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गसो दी 





भूमिका 


प्रेमचन्द-पूवं हिन्दी कथा-साहित्य मेँ देवकीनन्दन खत्री की स्थिति बहत कुछ 
एक शलाका-पुरुष जसी है लेकिन इते हिन्दी आलोचना का दुर्भाग्य ही समज्ञा जाना 
चाहिये कि आज तक उनसे सम्बन्धित कोई पुस्तक उपलग्ध नहीं है । यदि नितान्त 
व्यावसायिक पत्रिकाओं की बात छोड़ दी जाये, जो लेखकों की जन्म ओर पृण्य- 
तिथियों पर फ़ालतू क्रिस्म की सचित्र सामग्री छापने में अग्रणी है, तो पिष्ठले बीस- 
पच्चीस वर्षो मे उन प्र लिखा गया एक लेख भी मेरे देखने में नहीं आया है । मेरी 
अपनी जानकारी की सीमा हो सकती है, तो भी वस्तुस्थिति को बहुत भिन्न प्रमाणित 
करना एकं हद तक मुर्किल होगा । 

दो वषै पूर्वं जव मँ इलाहाबाद गया था तो अनौपचारिकं बातचीत के दौरान 
माक्संवादी समक्षे जाने वाले एक सुप्रतिष्ठत लेखक ने, जब उन्हे मालूम हुमा किरम 
देवकीनन्दन खत्री को लेकर कछ लिखने की योजना बना रहा हूं, इस पर आचर्य 
प्रकट करते हए मृक्षसे पुछा था कि उन पर आखिर म लिखंगा क्या ? मौर सचमुच 
तव उनकी बात से म हतोत्साहित हुजा था क्योकि मेरा विचारथाकि आज के 
मुक्राबले उन लेखक महोदय की किंशोरावस्था में देवकीनन्दन खत्री का जादू कुछ 
ज्यादा ही रहा होगा । मैने जिज्ञासावश इसलिये भी देवकीनन्दन खत्री के बारेमे 
उसने कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश को थी क्योकि उनका सम्बन्ध 
बनारस से भी रहा है, जहाँ रहकर देवकीनन्दन खत्री ने सारा काम क्रिया ओर आज 
भी जहां उनके द्वारा संस्थापित प्रेस ओर प्रकाशन मौजूद है । देवकीनन्दन खत्री 
सम्बन्धी अपने कायं को लेकर कोई सहायता मृक्षे उसने भले ही न मिल सकी हो 
लेकिन उनका मूल प्रश्न बहुत कुछ एक चुनौती के रूप भे, हमेशा ही मेरे सामने 
रहा है । आज इस सबका उत्लेख इसलिये भी जरूरी लगता है क्योकि किसी व्यक्ति 
विशेष से अधिक यह प्रवृत्ति विशेष का उदाहरण ही अधिक है । एक माक्संवादी 
आलोचक होने के नति यह्‌ ख्याल हमेशा मेरे सामने रहा है किं साहित्य को सामा- 
जिकं चिन्ता की उपेक्षा से बचकर आौर अपने प्रतिमानों को अकारण लचीला बनाये 


विनाभी एकरस पुराने लेखक को लेकर हमारा रवैया क्या होना चाहिये जौ 
बहत स्थूल ढंग से सामाजिक चिन्ता को अपने लेखन के केन्द्र मे रखकर चलने का 
आग्रह न रखता हो ? कोई भी साथक समज्ञी जानेवाली आलोचना सामाजिक 
शवितयों क हृन्दर की उपेक्षा करके आगे नहीं बढ़ सकती है । परन्तु उसके साथ ही 
आलोचना की एक महतत्वपूणं ज्ि*मेदारी यह भी है कि अपनी परम्परा को वह॒ 
लमुचित एतिहासिक संदर्भो मे पुनरमूल्यंकित ओर पुनविश्लेषित करने का जोखिम 
भी उटाये । किसी भी लेखक का जो प्राप्य है उसके लिये सक्रिय वैचारिक संघषं से 
बचकर आलोचना के निस्तेज ओर अप्रासंगिक हो जाने का खतरा बढ़ जाता है। 
उसकी एेतिहासिक ओर निजी सीमाओं के वीच किसी महतत्वपूणं लेखक को उप- 
लब्धियो की पड़ताल की जा सकती है । उस लेखक से अधिक एेसी कोई कारवाई, 
स्वयं आलोचना के अपने हक्र में होगी । इसमे आलोचना को संकीणंता ओर स्थूल 
मतवादी आग्रहं से वचाकर रख पाना संभव हो सकेगा । देवकीनन्दन खत्री जसे 
लेखक एेसी किसी भी कोणिश के लिये एकं चुनौती हो सकते ह ओौर ने उन्हें इसी 
रूपमे लियाभीहै। 

मञ्ञे इस बात का खेद है क्रि साहित्य अकादेमी दारा सपि गये इसं काम कौर्मं 
इतना विलम्ब से पूरा कर सका हूं । लेकिन इस वात के लिये मँ उसके प्रति कृतज्ञ 
भी अनुभव करता हूं कि इस बहाने उसने मूद्ञे नये सिरे से देवकीनन्दन खत्री को 
पदने-समन्नने का मौक्रा दिया । स्वर्गीय देवकीनम्दन खत्री के पौत्र श्री कमलापति 
खत्रीका मै विशेष रूपमे आभारी हं, जिन्होनि पुस्तकों के अलावा भी ओर हर 
संभव सहायता देकर मेरे काम को आसान बनाया है । प्रभाकरने वाराणसी से पुराने 
रिकांडं कौ सहायता से, देवकीनन्दन खत्री की जन्म-तिधि अंग्रेजी हिसावसे 
निकलवाकर भिजवायी है, म इसके लिय उसके प्रति आभारी हूं । 


मधुरेश 
हिष्दी विभाग 
शिव नारायणदास पोर्ट ग्रेजुएट कानेजं 
वदाय्‌ं (उ. प्र.) 
12-1-80 
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कुसुम कुमारी 
वीरे^द्र वीर अर्थात्‌ कटोरा भर खून 


काजरकी कोठरी 
, योगदान 


5. प्रासंगिकता का प्रश्न 


11 


18 
24 
36 


42 


35 
65 


विना भी एक रसे पुराने लेखक को लेकर हमारा रवैया क्या होना चाहिये जो 
बहत स्थूल ढंग से सामाजिक चिन्ता को अपने लेखन के केन्द्र मे रखकर चलने का 
आग्रह्‌ न रखता हो ? कोई भी सार्थक समज्ञी जानेवाली आलोचना सामाजिक 
शक्तियों क न्द्र की उपेक्षा करके आगे नहीं बढ़ सकती है । परन्तु उसके साथ ही 
आलोचना की एक महत्त्वपूर्णं जिभ्मेदारी यह भी है कि अपनी परम्परा को वह्‌ 
लमुचित एेतिहासिक संदर्भो मे पुनमूल्यांकित ओर पुनविश्लेषित करने का जोखिम 
भरी उठाये । किसी भी लेखक का जो प्राप्य है उसके लिये सक्रिय वैचारिक संघषं से 
बचकर आलोचना के निस्तेज ओर अप्रासंगिक हो जाने का खतरा बढ़ जाता है। 
उसकी रेतिहासिक ओर निजी सीमाओं के बीच किसी मह्त्वपुणं लेखक की उप- 
लब्धियो की पड़ताल की जा सकती है । उस लेखक से अधिक एेसी कोई कारवाई, 
स्वयं आलोचना के अपने हक्त में होगी । इसमे आलोचना को संकीणंता ओर स्थूल 
मतवादी आग्रहं से बचाकर रख पाना संभव हो सकेगा 1 देवकीनन्दन खत्री जंसे 
लेखक एेसी किसी भी कोणिश के लिये एक चुनौती हो सकते ह ओौर मने उन्हें इसी 
रूपभ लिया भीहै। 

मञ्ञे इस बात का खेद है कि साहित्य अकादेमी वारा सौपि गये इसं काम कोम 
इतना विलम्ब से पूरा कर सका हूं । लेकिन इस वात के लिये मँ उसके प्रति कृतज्ञ 
भी अनुभव करता हूं कि इस बहाने उसने मृन्ञे नये सिरे से देवकीनन्दन खत्री को 
पदढने-सम्नने का मौक्ता दिया । स्वर्गीय देवकीनन्दन खत्री के पौत्र श्री कमलापति 
खत्रीका मै विशेष रूप से आभारी हूं, जिन्होनि पुस्तकों के अलावा भी ओौर हर 
संभव सहायता देकर मेरे काम को आसान बनाया है । प्रभाकर ने वाराणसी से पुराने 
रिकोडं की सहायता से, देवकीनन्दन खत्री की जन्म-तिथि अंग्रेजी हिसावसे 
निकलवाकर भिजवायी है, मै इसके लिप उसके प्रति भाभारी हूं ।' 


मधुरेश 
हिष्दी विभाग 
शिव नारायणदास पोस्ट ग्रेजुएट कालेजं 
वदायूं (उ. भ्र.) 
12-1-80 


अनुक्रम 


. देवकीनन्दन खत्री जौर उनका युग 
. कृतियां : 

चन्द्रकान्ता 

चन्द्रकान्ता सन्तति 

भूतनाथ (अपूणं) 

. अभ्य रचनाएं : 

कुसुम कुमारी 

वीरेनद्र वीर अर्थात्‌ कटोरा भर खून 
काजर की कोठरी 


, योगदान 
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| 
देवकीनन्दन खत्री ओर उनका युग 


देवकीनन्दन खत्री का जन्म 18 जून सन्‌ 1861" को पूसा-- मूजपफ़रपुर, 
बिहार मेँ हुभा था । उनके पिता का नाम लाला ईश्वरदास था जिनके पूर्वज पंजाब 
के निवासी ये ओौर मुगलों के राज्यकाल मे ऊचे पदों पर आसीन थे। महाराजा 
रणजीत सिह की मृत्यु के वाद, उसके पृत्र शेरसिह के शासनकाल में व्याप्त असुरक्षा 
एवं अराजकता से दुखी होकर लाला ईश्वरदास काशी चले आये थे ओर वहीं बस 
गये थे । उनका विवाह पुसा के रईस जीवन लाल महथा की पूत्री से हुआ था। 
देवकीनन्दन खत्री के बचपन का अधिकांश अपनी ननिहाल में ही व्यतीत हआ । 
उनका बचपन खव मौज-मस्ती मे वीता ओर उस समय के रिवाज के अनुसार 
उनकी प्रारम्भिक शिक्षा उरदू-फारसी मेही हुई । वादमे काशी अने पर उन्होने 
हिन्दी, संस्कृत ओर अंप्रेजी का भी अध्ययन किया । 

लाला ई“वरदास का व्यापार खूवे अच्छा था । उसी के सिलसिले मे उन्होने 
एक कोठी गया में भी बनवायी हुई थी । इसका सारा प्रबन्ध स्वतन्त्र रूप से देवकी- 
नन्दन खत्री ही देखते थे । देवकीनन्दन खत्री दोस्तो के साथ सै र-तफरीह के शौक्रीन 
ओर महफरिलबाज क्रिस्म के आदमी थे । ओर बहुत से शौकरो के साथ ही वे पतंग- 
वाजी के भी शौक्रोन थे । कहा जाता है कि उस जमाने में पाच हजार रुपये उन्होने 
इसी शौक्र में फक दिग्रे थे । गयाके ही टिकारी राज्य में काशी नरेश ईश्वरीप्रसादं 
नारायण सिह की बहन व्याहीं थीं । चकि टिकारी राज्य से अपने पिता के व्यापारिक 
सम्बन्धो की सारी जिम्मेदारी देवकीनन्दन खत्री पर ही थी अतः वह बहुत कुठ 
अपनी मनमानी करने को स्वतन्त्र थे । राजा ईश्वरीप्रसाद नारायण सिह का जब- 
तब टिक्रारी जाना होता रहता था। इसी कारण देवकीनन्दन खत्री भी उनके 


न्न - 


1. आषाढ़ कृष्ण 7 सं° 1918 





12 देवकीनन्दन खत्री 


सम्पकं मे अये ओर बाद मे टिकारी राज्य का प्रबन्ध सरकार के हाथमे चने जाने 
पर जब वह स्थायी रूप से बनारस चले अये तो इस सम्पकं को थोड़ा ओर घनिष्ठ 
होने का अवसर मिला । लेकिन राजा का कृ प्रापात्र होने पर भी राजदरवारमें रह- 
कर एक मुसाहिव का जीवन विताने मे उनकी रुचि नहीं थी । हो सक्ता ह कि 
आत्मसम्मान ओौर स्वतन्त्रता की भावना ने भी उन्हं इस दिशामे वद्नेसे रोकाहो। 
परन्तु राजसम्पकं की इस सहज सुविधा का लाभ उन्होने अवश्य उठाया । उन्होने 
चक्रिया ओर नौगढ़ के जंगलो के ठेके लिए ओर इस काम ने, एक विचित्र संयोग र, 
उनके जीवन की दिशा ही वदल दी । ठेकेदारी के इस काम मे उन्हं पर्याप्त आयतो 
थी ही लेक्रिन सबसे बडी वात तो यह थी कि दोस्तो के जिस संग-साथ ओर सर- 
सपाटे के वहू शौक्रीन थे उन सवके लिए भी इस जीवन में भरपुर गुजाइश थी । 
अपने मित्रो के साथ वह लगातार कई-कई दिन तक इन वीहड जंगलो, पहाडियो 
ओर पुरानी एतिहासिक इमारतों के खंडहरो कौ खाक्र छानते रहने में गहरा अनन्द 
लेते थे । निर्जन ओर वीहड प्रकृति से उनका यह घनिष्ठ ओर आत्मीय सम्पकं, 
उनके अनजाने ही, एक एेसे जीवन की नींव रख रहा था जो अपने में एक चमत्कार 
ही था) 
उनके मित्रों का दायरा भी स्वाभाविक रूप से वहुत बड़ा था । इसमें एक ओर 
यदि कितनी ही रियासतो के राजाथ तो दूसरी ओर कितने ही फ़क्रीर, ओलिया 
भौर तांत्रिक भी शामिल थे। यथपि उनके उपन्यासो मे अकरित मुस्लिम पात्रों 
की लेकर कोई बहुत अच्छी धारणा नहीं वनती है, तत्कालीन सामाजिक-धामिक 
आन्दोलनो के साथ हिन्द पाठक-वगं को अभिरचियो ओर संश्कारो का दखल भी 
इसमें हो सकता है, लेकिन इनके व्यक्तिगत मित्रो मे कई मुसलमान भी थे ओर 
इनमे हसन खां जिन्नी का नाम विशेष रूप से उत्लेखनीय है । पंडित रामानन्द 
प्रकृति से कवि थे जिनके उद्‌ शतक की प्रशंसा हुई थी। कवि के अतिरिक्त 
वह तांत्निक ओर दुर्गा के भक्त भी थे। एक दिन जंगल में घूमते हुए इम्ही की वटक 
से एक शेर का शिकार हो जाने से देवकीनन्दन खत्री कै जीवन की गति ही जैसे 
बदल गयी । उसक्षेत्रमे शेर का शिकार प्रतिवन्धित था ओर राजा एवं उसके 
विशेष अतिधियो के अतिरिक्त किसी को भी इसका अधिकार नहीं था । देवकीनभ्दन 
खत्री भौर उनके मित्रके साथजोभी हअ था महज संयोग से हृशा था लेकिन 
उसके अनिवयं परिणामो ने इन स।री चीजों की चिन्ता नहीं की । राजा हिर 
तौर पर, उनसे असन्तुष्ट ओर कुपित्त थे जिसके सवव से सारे ठेके उनसे छीन लिए 
गए । 
अपनी इसी मनःस्थिति मे, जव वह एकंदम खाली ओर दिमागरी तौर पर कुष 
परेशान थे, उन्होने उपन्यास लिखने की योजना वनायी भौर इस प्रकार “वंद्रकाता 
का पहला भाग स¶्‌ 1888 मे प्रकाशित हुआ । इसमें वणित तिलस्म ओर एेयारी 
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के कारनामों के कारण, आगे चलकर देवकीनन्दन खत्री के उपन्यासो को, हिन्दी मँ 
तिलस्मी ओौर एेयारी उपन्यासो की एक नई धारा प्रवाहित करने का श्रय मिला 
-अहूत कुछ वसे ही जसे एक स्थान विशेष को आधार बनाकर लिक्ञे गये सर वाध्टर 
स्कांट के उपन्यास वाद में बली नावत्स' के रूप में ही जाने गए ।* “*एक उपन्यास 
के तौर पर चंद्रकांता' का स्वागत अभूतपूवं ओर आश्चयं जनक था । चार भागो मँ 
इसे पूरा करने के वाद देवकीनन्दन खत्री ने “चन्द्रकाता सन्तति अर्थात रानी 
चनद्रकांता ओर राजा वीरेन्द्र सिह की सन्तानो की इसी कहानी को आगे वडाया 
ओौर चौवीस भागोंमें उसे पूणं किया। इसी क्रम को ओौर आगे वषटाने के लिए 
उन्होने अपने पिषछठले उपन्यासो के एक प्रमुख एेयार पात्र भ्रूतनाय को आधार बना- 
कर श्रुतनाथ' उपन्यास को शुरूभात की। उनका विचार इसे भी कई खंडों मे 
विभाजित करके चंद्रकांता सन्तति" के समान एक बड़े उपन्यास के रूपमे ही 
लिखने का था लेक्रिन अपनी अस्षामयिकं मुत्यु के कारण, 1 अगस्त 1913 को, वह्‌ 
उसके केवल छह भाग ही लिख सके ओर आगे क शेष पन्द्रह भाग उनके पुत्र दर्गा- 
प्रसाद खत्री ने लिखकर पूरे क्रिए- जसे संस्कत कवि वाणभट्ट की अधूरी रचना 
कादम्बरी' उसकी मृत्यु के वाद उसके पूत्र पुलिन्द भट्ट ने पूरी की थी । इनके अति- 
रिक्त उनकी अन्य रचनाओं मे नरेन््र-मोहनी”, कुसुम कुमारी", वीरेन्द्र वीर या 
कटोरा भर खून", काजल की कोठरी", ओर प्त गोदना" प्रथम भाग आदिभी 
है । चन्द्रकांता' के अभतपूवं स्वागत के वाद, उसकी अद्वितीय सफलता के परिणाम- 
स्वरूप, उसके प्रकाशन के दस साल वाद ही सन्‌ 1898 में देवकीनन्दन खत्री ने 
अपना निजी प्रेस "लहरी प्रेस' के नाम से खोल लिया ओर उसके वाद उनकी प्रायः 
सारी रचनाएं यहीं से प्रकाशित हुई । “उवन्यास लहरी" नाम से उन्होने एक 
मासिक पत्रिका भी निक्रली, जिसमें चन्द्रकान्ता सन्तति' ओर श्रुतनाथ' धारा- 
वाहिक शूप से प्रकाशित हुए । म।धव प्रसाद मित्र के सम्पादन में निकलनेवाला 
“सुदशंन' भी उन्हीं की देखरेख में उन्हीं के पसे से निकलता था । 

देवकीनन्दन खत्री शक्ति के उपासक ओर मस्तमौला ज्गिस्म के जीव थे। 
अपने उपन्यासो की तरह ही अपने रोजमर्रा के जीवन में भी वह विचित्रता ओर 
रोमांचभ्रेमी थे । प्रायः तीन मन वजन के वह काफी स्थूल शरीर के व्यक्ति थे ओर 
शीतलपाटी पर लेटकर लम्बी निगाली का हुक्का पीने मे खूव मजा लेते थे। एक 
सफल उपन्यासकार के दो गुण--उवंर कल्पना शक्ति ओर अच्छी स्मृति - उन्हे 
भरपूर मात्रामें मिजेथे। मित्रोंके साथ बजरे पर गंगा को संर करना उन्हे बहुत 
प्रिय था। उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित हो जाने के बाद काशी के बहुत-से 
लेखक उनके इदं-गिदं जुड़ने लगे थे ओर उस जमाने के प्रायः सारे प्रतिष्ित साहित्य- 
कार--जगन्नाथदास "रत्नाकर, बालं मुकन्द गुप्त, हरिकृष्ण जौहर, किशोरीलाल 
गोस्वामी ओर रामकृष्ण वर्मा आदि- उनकी भित्र मंडली के स्थायी सदस्य थे । 
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अपनी उव॑ंर ओर स्नशील कल्पना का कौतुक वह रोजमर्या के खेलों ओर 
मनोरंजन मे भी प्रायः दिखाया करते थे । दोस्तों के बीच मेजिक लंटन के जरिए 
भरतो का खेलः दिखाने में उन्हें वड़ा अनन्द आता था ओर वास्तविकता के अज्ञान के 
कारण भित्रों के भयभीत होने पर उनका आनन्द ओर भी बढ़ जाता था । एक बार 
अयने. कुछ मित्रों की सहायता से गंगा के पार रेती पर आग जलाकर उस पर राख 
का चूरा फंककर ओौर बहुत से लोगो को आग उगलते ।सयार दिखाकर सचगूच ही 
डरा दिया था । इससे भयभीत होकर लोग गंगा किनारे बंधे बजरे को वीच गंगामेले 
जाने का इसरार करने लगे थे ताकि वे आग उगलते सियार वहाँ तक न पहुंच सकं । 
तरह-तरह के जीव-जन्तुगों की शक्ल की पतंगे वनाकर उड़ाना उन्हें बहुत श्रिय 
था । एक बार पतंग में लुक्के बांधकर उड़ाये थे 1 जलते हए लुक्के दू रदुर तक शहर 
म गिरते रहे थे ओर कई दिनों तक उनकी चर्चा शहर मे होती रही थी 1 वास्त- 
विकता से मनभिज्ञ बहुत से ज्योतिषियो ने मौक्र के लाभ उठाने की गरज से उस 
आधार पर अशुभकाल की घोषणाएं भी करनी शुरू कर दी थीं। इत्रदान में लगे 
शे के ताश के पत्तो को देखकर, मित्रो की जानकारी मे आए विना, ताश के जादू 
भ को सनद भी उन्होने कलकत्ता से आए मित्रो से सहज ही प्राप्त करली 

। 

देवकीनन्दन खत्री के उपन्यासो का उस युग मे जसा स्वागत हुआ ओर जितने 
केम समय मे वह एक मौलिक उपन्यासकार के रूप मे प्रतिष्ठित हो गए उस सवको 
देखते हुए बहुतो को यह श्रम हो सकता है फ एक लेखक के शूप मे उनका रास्ता 
बहुत सीधा मौर सरल, विघ्न-बाधाओ से मुक्त रहा होगा । लेकिन एेसा नहीं है । 
एक ओर अभूतपूवं स्वागत ओर दूसरी ओर घनघोर विरोध- यह्‌ न््रात्मक स्थिति 
ही वस्तुतः उनके विकास के मूल में थी । सन्‌ 1903 में बम्बई से लज्जाराम मेहता 
के सम्पादन में प्रकाशित श्री वेकटेष्वर समाचार' ओर खत्री जी की देखरेख एवं 
माघवप्रसाद मिश्र के सम्पादन में प्रकाशित 'सुदशेन' मे शचंद्रकांता' ओर "चन्द्रकांता 
सन्तति" को लेकर एक लम्बी बहस चली । इस विवाद में दोनों पक्षों का स्वर काफी 
तीखा ओर आक्रामक था । जयपुर पे प्रकाशित समालोचक' ओर पटना से प्रकाशित 
विहार बंधु आदि पत्रों ने एक स्वरसे खत्रीजी का विरोध किया- पर्याप्त उत्तेजक 
ओौर काफी हद तक अशालीन भाषा में । अक्टुबर 1909 की 'सरस्वती' मे देवकी- 
नन्टन स एक टिप्पणी प्रकाशित हुई "हिन्दी साहित्य ओर उसका 
काम" शीषंक से । इसमें वड़ी रोषपुणं भाषा में उन 
वह्‌ भीष्म ओर द्रोण की सन्तानो को पथभ्रष्ट 4 न 
मे एसे उपन्य सि लिखकर वह हिन्दी भाषा की हत्या का पाप कर रहे हँ जो कदा- 
चित्‌ नरहत्या से भी अधिक्‌ भयंकर है । इधर-उधर की फिजूल 'संततियो' की 


रचना करना लेखरकता नहीं है । यह भाषा का दुश्पयोग मनुष्य 
शतुता का काम है । ९ दरपयाग मौर मनु्य-समाजनते भारौ 
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इस सारे विवाद मे जो चीज खास तौर से ध्यान दिए जाने योग्य है वह यह 
करि यह विरोध मात्र एक लेखक विशेष से अधिक उस युग में व्याप्तं उस स्थूल 
नतिकतावादी आग्रह की ओर अधिक संकेतः करता है जो उपन्यास मात्र को लेकर 
ही गहरे पूर्वं ग्रह का शिकार था । सरस्वती" की इस टिप्पणी के अनावा भी समय- 
समय पर उसके तत्कालीन संपादक पं. महावीर प्रसाद द्विवेदी की उपन्यास विरोधी 
टिप्पणियां प्रकाशित होती रहती थी । आलोचक ओौर पाठक वगं के सारे संस्कार 
संस्छृत ओर हिन्दी कान्य कौ लम्बी ओर सुव्यवस्थित परम्परा से जुड़े हृए थे, 
जिसमें उपन्यास के लिए कोड स्थान नहीं था । एक भाषाके रूपमे भी हिन्दी को 
हर कहीं उपेक्षा तथा अवमानना की दृष्टि से देवा जाता था ओर सारा सरकारी 
कामकाज उद्‌ मे होता रहा था । त्रिटिश सरकार की पक्षपातपू्ण गलत नीतियों के 
कारण भी हिन्दी को स्थिति वेहद दयनीय थी । हिन्दी का मुकाबला एक ओर 
अग्रज से था जो नौकरीपेशा मध्य एवं उच्ववगं मे तेजी से फंलती जा रही थीतो ` 
दूसरी गोर उसका मूक्रावला उदू भौर फ़ारसी से था जो कामकाज की भाषा के 
अलावा स्कूलों ओर कालिजों में शिक्षा का माध्यम भी थीं। उस काल मे निकेलमै- 
वाले हिन्दी भौर उदू पत्रों का अन्तर आज किसी को भी आचय भे डाल सकता 
है । 

्रिटिश सरकार की भाषा सम्बन्धी नीतिने ही नहीं वरन्‌ आगथक, सास्कतिक 
ओर राजनीतिक क्षेत मे उसके कूर एवं अमानवीय शोषण ने भी हिन्दी मे 
उपन्यास के रूप में एक नवविकसित साहित्यिक विधा को दूर तकं प्रभावित किया। 
त्रिटिश सरकार की उपनिवेशवादी नीतियों के परिणामस्वरूप देश में उद्योग-धन्धों 
के विकास पर समुचित ध्यान नहीं दिया जा सका। अगजं की छत्र-छाया में 
सामन्तो ओर जमींदारों के दोहरे शोषण के शिकार कृषक वग की स्थिति ओर भी 
दयनीय थी । सिच।ई की व्यवस्था ओर कृषि सम्बन्धी सुधारो को लेकर सरकार 
की उदासीनता के कारण स्थिति ओर भी बिगड़ती जां रही थी । अकाल ओर 
ऊचे करो के कारण हिन्दी भाषी क्षेत्रो की हालत वेहद खराब थी । इस घोर गरीबी 
की हालत मे लोगों की सस्कृतिक विपन्नता का अनुमान सहज ही लगाया जा 
सक्ता है । स्कूलों की संव्या बहुत कम थी । तत्कालीन आंकड़े बताते है कि सन 
1901 में साक्षरो की संश्या केवल 6.2 प्रतिशत थी । पढ़ने में रुचिः रखनेवाले जो. 
थोड्-बहत लोग थे वे भी आधिक दृष्टि से इस योय नहीं थे कि पत्िकाएं भौर 
किताबें खरीदकर पढ़ सके 


भारतीय इतिहास मे यह वह॒ समय था जव पगु प्रायः सामन्तवादी ढांचा 
त्रिटिश साघ्नाज्य की वैसाखियों का सहारा लेकर लडखड़ाता हुआ बढ़ रहा था। 
तब आयं समाज ओर राष्ट्रीय कंपे का जन्म हो चुका था। उसकी तत्कालीन 
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भूमिका को देखते हए आयं समाज को एकं प्रगतिशील सामाजिक-धामिक आंदोलन 
कके रूप मे पर्याप्त प्रतिष्ठा भी मिली लेकिन वद्‌ भी निटिश शासन के अपने विरोध 
की आक्रामकता को बहुत समय तक क्रायम नहीं रख सका ओर अपनी अन्तिम 
परिणति भें बह मुख्यतः राजनीति विरोधी संस्था बनकर रह्‌ गया । उसके प्रारम्भ 
चे ही शुद्धि आन्दोलन" के रूप भें उसमे जो तत्त्व सक्रिय ये उससे साम्प्रदायिक 
विद्रेष को हवा मिली ओर इस स्थिति का ब्रिटिश सरकार ने भरपुर उपयोग भी 
किया । राष्टीय कांपरेस अपने जन्म के प्रारम्भिक कुष्ठ वर्षो म मुव्यतः एक उदार- 
पन्थी संस्था थी जिसकी भूमिका राजनीतिक क्षत्र मे कतिपय साधारण सुधारोंकी 
माँग तक ही सीमित थी । 

एक लेखक क रूप में देवकीनन्दन खत्री के सरोकार निश्चय ही भारतेन्दु- 
युगीन दूसरे उपन्यासकारो से भिन्न थे । इस तथ्य की ओर पहले ही संकेत किया 
जा चुका है कि उनका लेखक बनना महज एक संयोग का परिणाम धा । उनका 
आग्रह न तो श्रीनिवास दास के "रीक्षागुरु' कौ तरह अपनी भाषा में यह्‌ नयी 
चाल की पुस्तक लिने का था जिसमें सामन्ती संस्कारो ओर पर्चिमी सभ्यता 
के दृष््यत्नों की ओर संकेत करके हिन्द आदो ओर आचार-पद्धति का महत्त्व 
प्रतिपादित करना था। न ही बालकृष्ण भट के “¶ूतन ब्रह्मचारी की तरह वह्‌ 
युवकों के सुधार ओर उपदेश की किसी भी इच्छा से परिचालित थे । देवकीनन्दन 
चत्री ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया दै कि जंगलो का ठेका खत्म हो जाने के 
बाद उनके आगे सबसे बड़ी समस्या समय काटने की थी । इस तरह "चन्द्रकान्ता, 
के रूप्‌ मे जिस बड़े उपन्यास की परिकल्पना उनके मन मे आयी, उसका कोई 
ोषित-अघोषित सामाजिक राजनीतिक उदश्य नहीं था । अगर उसका कोई उदभ्य 
था तो सिं मनोरंजन की भावना थी--उसे लिखकर अपना निजी मनोरंजन 
अरर लिखने के बाद पट जाने पर उस पाठक वग का मनोरंजन, जो अदृ+य रूप 
ते ही, सही उसके लि क्षे जाते समय कही-न-कहीं उनके दिमाग मे था। हिन्दीमे 
तिलस्मी-रेयारी उपन्यास के जिस रूप की परिकल्पना उन्होने कौ उसकी प्ररणा 
हो सकता है उन्हे फजी के दास्तान-ए-अमीर हम्जा' व (तिलिस्म होशस्वा' से 
मिली हो । चूंकि वह फ़ारसी जानते थे इसलिए यह भौ बहुत मुमकिन है किं फी 
करी इस रचना को उन्होने मूल फ़ारसी मे पढ़ भी रखा हो । लेकिन इस फ़ारसी 
रचना मेँ ओर देवकीनन्दन खत्री के उपन्यासो मे एक आधारभूत अन्तर है ओर 
यह्‌ अन्तर खासा भह्वपूरणं है । देवकीनन्दन खत्री को रचनाओं में रहस्य ओर 
रोमांच का जो ताना-बाना बुना गया है वह चमत्कृत ओर अभिभूत करने पर भी 
किसी क्रिस्म के अलौकिक चमत्कार से मुक्त है क्योकि उसमें फ़जौ की रचना की 
तरह दैवी ओौर मानवेतर शक्तियो देव, परी ओौर जिन्न-का दखल नहीं है 1 
न दी उनकी रचनाएं किसी भकार के जादू-टोने को प्रश्रय देती ह । वहां वड़-से- 
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वड़ा चमत्कार, अगर उसे चमत्कार कहा जा सके, मानवीय वुद्धि ओौर कौशल का 
परिणाम है जिसके वारे में लेखक वार-वार अपने पाठकों को विश्वास दिलाता 
चलता है कि कोशिश करने पर वे स्वयं भी एसा कर सकते हैँ । शुरू-शुरू मे जो 
घटनाएं जादू जसी लगती है रहस्य ओर रोमांच का उदेश्य पूणं हो जाने के बाद, 
लेक उनके लिए तकंसंगत ओर विध्वसनीय कारण जुटाने की कोशिश करता है 1 
क्रिस्म-क्रिस्म के जिन यन्त्रो की परिकल्पना इन उपमयासोँ मे की गयी है उन पर 
उन्नीसवीं शतःब्दी कै वैज्ञानिक आविष्कारों की छाया तो है लेकिन उनमें से बहुत- 
सी चीजे ठेसी भी है जो लेखक की अपनी उवर कप्पना-शक्ति का परिणाम हं । 
दसे सचमूच ही देश का दुर्भाग्य कहना चाहिए,.गौर उससे भौ अधिक हिः्दी भाषी 
क्षेत का, कि कल्पना प्रसूत इन यन्त्रो ओर उपकरणों के कंसे भी प्रयोग भौर 
आविष्कार की प्रणा उसने नहीं ली । उसके विपरीत एक लेखक के रूप में देवकी- 
नन्दन खच्री की अवमानना ओर उपेक्षा कामूल कारणभीवे ही चीरं वनीं। 
साहित्य के आलोचकों ने न केवल यह कि उन्हे किसी प्रकार की साहित्यिक 
मान्यता देने से इंकार कर दिया बल्कि मानवीय बुद्धि ओर कल्पना के इस असाधारण 
चमत्कार को भांडो, विदूषकं ओर मदारियों के काम जसा क्ररार देकर उनके 
जिन्दा रहते हए उन्हे क्त्र मे दफना दिया । देवकीनन्दन खत्री को जिन रचनाओं 
को पढने के लिए लाखों लोगों ने हिन्दी सीखी, हिन्दी के आनलोचको द्वारावेहीपदी 
न जाकर गहरी उपेक्षा का शिकार हुई ह । एक ओर साहित्यक रो की पूरी-की-पुरी 
पीट उनकी रचनाओं के हवा-पानी पर पलपूस कर बनी-संवरी, दूसरी ओर हिन्दी 
के प्रायः सारे बड़ ओर युग विधायक आलोचक ने उनकी रचनाभों को अधिकतर 
पटे विना ही उन्हँ साहित्य की विशाल परम्परासे खारिज कर दिया है। इन्हीं 
सब कारणों को देखते हए इस बात कौ आवश्यकता आज ओर भी अधिक है कि 
देवकीनन्दन खत्री की रचनाओं क सम्यक्‌ ओर सन्तुलित मूल्यांकन के बाद उनकी 
भूमिका के एतिहासिक सन्दभं को स्पष्ट किया जाये । 
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 कृतियां 


चन्द्रकान्ता 

सत्‌ 1888 ई मे अपने चन्द्रकान्ता" भाग-1 के साथ जव देवकीनन्दन खत्री ने 
साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किया तो भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की मृत्यु हो नुकी थी। 
लेकिन उन्होने जिस राष्ट्रीय ओर जातीय साहित्यिक परम्परा की नन रखी थी 
उनके मण्डल के उनके सहयोगी लेखक उसके विकास मे सक्रियथे। स्पष्टही 
देवकीनन्दन खत्री एसे किसी रचनात्मक उष्य से परिचालित नहीं थ । श्वद्धाराम 
फिल्लौरी, श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भद्रु ओर राधाकृष्णदास आदि ने सुधारवादी 
सामाजिक उपन्यास की जो धारा प्रवाहित की थी उस सवसे भिन्न चन््रकान्ता' 
हिन्दी उपन्यास के क्षेत्र मेँ एक नये.आग्रह॒ के साथ उपस्थित हुमा । सद्यःविकमित 
हिन्दी उपन्यास के क्षेत्र मे इस प्रकार के तिलस्मी-ेयारी उपन्यास लिखने की 
इच्छा के पीछे हो सकता है यह भावभी रहाहो कि हिन्दीमेइस प्रकारके, 
उपन्यास नहीं ह अतः एक नये ढंग की शुरूमात होनी चाहिए । इस सबकी तात्का- 
लिक प्रेरणा के तौर पर जहां चकिया ओर नौगढ के जंगलो, वियाबानों ओर खंडहरों . 
के उनके निजी अनुभव ओर उन अनुभवो क्रा रोमांच था वहीं यह भी सम्भव है 
कि सन्‌ 1884 मे ही फंजी की फारसी रचना 'तिलिस्म होशरुवा' का उर्दू अनुवाद 
भी इस क्षेत्र मे कुछ करने कीःउनकी प्रेरणा का कारण वना हो । 

“चन्द्रकान्ता' या.देवकीनन्दन खत्री के अन्य उपन्यासो के वास्तविक स्दरूप को 
समञ्चन के लिए जिन दो शब्दो का अथं जान लेना जरूरी टहैवे हैतिलस्म'ओौर 
@0ियार' । ये दोनों शब्द अरवी भाषा के है । तिलस्म' भरवी मेंभीप्रीक भाषासे 
आया 1 ग्रीक भाषा में £लेस्मा' शब्द मन््र-न्त्र के लिए इस्तेमाल होता था । इसी 
से आगे चलकर अप्रज शब्द टेलिस्मन' बना । तिलस्म का शाब्दिक अर्थ है-- 
अद्भूत ओर आश्चयंजनक कल्पना, संचित कोष की रक्षा के लिए नियत की गयी 
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` भयावनी शक्ल या दवाओं तथा लभ्नों के मेल से वेधा हुआ यन्त्र ।' “एेयार' के अथं 
होते ह चालाक, वेग से चलनेवाला या दुर तकं -दौडनेवाला। चन्द्रकान्ता" की 
भूमिका में देवकीनन्दन खत्री ने राजदरवारों के इन एेयारों की भूमिका पर प्रकाश 
डालाहै ओर इस तय्य पर विशेष बलदियाटहै कि इस प्रकार के लोग अपनी 
चालाकी, दक्षता ओर एक क्षण में ही वेश परिवतंन कौ अपनी असाधारण पटुता 
के कारण राजाओं के आपसी युद्धो में अकारण रक्तपात ओौर हिसा को बचाकर 
वुद्धिचातुयं से टी बड़े-व डं काम निकाल लिया करते थे । एक तरह से वे राजायं 
की सेनाओं के अंग होते थे जो अपनी निजी आचार-संहिता ओर नीतिशास्त्र से 
` नियन्त्रित होते थे । एेयारी' शींक अपने एक लेख मेँ खत्री जी ने प्राचीन संस्कृत 
साहित्य के हवाले से इस विद्या एवं कला का सम्बन्ध विशाखदत्त के सुप्रसिद्धः 
संस्कृत नाटक भमुद्राराक्षस" जसी रचनाओं से जोड़ा" है । चाणक्य ओर उसके 
सहायकों ने अपनी कूटनीति से" चातुयं ओौर बुद्धि कौशल से, बिना युद्ध ओर रक्त- . 
पातके ही चन्द्रगुप्त को पाटलिपुत्र का सम्राट बनवा दिया था। भृद्राराक्षस"में 
चाणक्य ओर राक्षस को पारस्परिकं कूटनीतिक प्रतिद्रन्द्रिता वस्तुतः इस कला का 
चरम निदशन है । 
द्रकान्ता' में नौगढ़ के राजा सृुरेन््रसिह के पुत्र राजकुमार वीरेन््रसिह एवं 
विजयगइ के राजा जयसिंह को पृदत्री राजकुमारी चन्द्रकान्ता को प्रेम कहानी वणित 
है । विजयगढ के दीवान के पुत्र क्रूरसिह के स्वयं राजकूमारी चन्द्रकान्ता की ओर 
आकृष्ट होने ओर वाद मे . उसे प्राप्त करने के लिए तरह-तरह के षड्यन्त्र रचने 
के कारण अपने नाम के अनुरूप ही उसकी स्थिति एक परम्परागत खलनायक जसी 
है । उसका अन्त भी उसके कर्मो क अनुरूप ही होता है। विजय गढ़ से निकाल . 
दिये जाने के बाद वह्‌ चूनार गढ़ के राजा शिवदत्त के यहाँ शरण लेता है, 
राजा जयसिह के विरुद्ध उभाइता है, स्वयं चन््रकृन्ता के प्रति. आकृष्ट होतें हुए भी 
वह वीरेन्द्रसिह ओर चद्रकान्ता कौ प्रेम कहानी राजा शिवदत्त को सुनाकर चन्दर- 
कान्ता के प्रति उसको आसक्ति को हवा देने कौ कोशिश भी करता है । लेकिन 
बाद मे एेयारो को सहायता से, नौगढ़ ओर विजयगद राञ्य अपनी पुरानी शतूता ` 
भूलकर एक हो जाते हँ ओर उनके सम्मिलित प्रयासों सें राजा शिवदत्त ओर उसके 
. सहयोगियों के सारे प्रयत्न विफल होते है । चुनारगढ़ स्थित तिलस्म में राज- ` 
कुमारी चनद्रका.ता ओर उसकी सखी चपला के बन्द हो जाने की स्थिति मे अपने , 
एेयारो-जीतरसिह, तेज सिह, देवी सिह, बद्रीनाथ, जगन्नाथ ज्योतिषी भौर स्तियों 
मे चपला ओर चंपा आदि की सहायता से राजकुमार वीरेन््रसिह पर्याप्त कठिनाइयों 
ओर विफलतां के बाद भी, उस तिलस्म को तोडकर राजकुमारी चन्ध्रकान्ताको 
मुक्त करके, * ओर उस तिलस्म मे पायी जानेवाली अक्त सम्पत्ति के स्वामी 
बनकर, युरुजनों जोर साथियो के आशीर्वाद एवं शुभकामनाओं के बीच, राजकुमारी 
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नद्रकान्ता को पत्नी के रूपमे ग्रहण करते है । वीरेन््रसिह ओर चन््रकान्ताका 
यह्‌ मिलन बहुत कुछ शेक्सपियर के सुखान्त नाटकं के ढरं पर्‌ आयोजित है जिसमें 
एक साथ ही कई विवाह सम्पःन होते हँ गौर यहां भी मृ्य विवाह केसाथही 
तेजसिह ओर चपला तथा देवी सिह ओौर चंपा भी विवाहू-सूत्र मे वंधते दिखाये ज।ते 
हं । 

"चन्द्रकान्ता" की कहानी हिन्दी उपन्यास के उस नवर्फूटित यथाथंवादी 
रूञ्ञान की अवहेलना करके आगे बढती है जिसकी नीव स्वयं भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
ओर उनके सहयोगी रख चुके थे । अपनी रचनावस्तु की दृष्टि से यह उपम्यास 
उन मध्यकालीन रोमांसों के निकट पड़ता है, जो पद्य मे लिषे जाते थ 1 कहानी का 
वैचारिक आधारन होने जसाटै ओर जो कुछ भौ वह्‌ है उसमें परम्परागत हिन्द 
नैतिकता ओर आचा र-ग्यवहार ॐ प्रतिष्ठित किया गया है । विजयगद ओर नौगढ़ 
के राजा आदशं ओर प्रजावत्सल राजादंजो एेयारोकी सहायतालेते हुए भी 
अपनी वीरता ओर जवांँमर्दी पर भरोसा रखते हैं । एेयारों की भी अपनी आचार 
संहिता ओर नी तिशास्त् दै, जिन्हं वे किसी भी क्रीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं है । 
स्वामिभक्ति उनके चरित्र का एक विशेष गृण टै जिसके अभाव में उनके अस्तित्व 
की कत्पना ही असम्भव है । चुनारगद्‌ के जगन्नाथ ज्योतिषी ओरपं. बद्रीनाथ 
अपे स्वामी राजा शिवदक्त को कारगुजारियो से असन्तुष्ट टँ ओर राजकुमार 
तीरेन््रसिह के आचा र-व्यवहार से प्रभावित होने पर भी तव तक अपने स्वामी वा 
साथ नहीं छोडते जवे तक स्वामी स्वयं ही अपनी पराजय स्वीकार करके, भते ही 
अस्थायी रूप से, विरोध का अपना रास्ता नहीं छोड देते हैं । 

“चन्द्रकान्ता के नँतिकः मूघ्य वस्तुतः एक सामन्ती समाज व्यवस्था मे लम्बे 
अरसे से प्रश्रय पाते रहै मूल्य ही हँ जिनमें तत्कालीन हिन्द्र सोच के अनुसार अच्छ ` 
कर्मो का फल अच्छा ओर बुरे कर्मो का फल बुरा होना ही है । अपने मुस्लिम पातनं 
कै प्रति लेखक के दृष्टिकोण को स्वस्थ नहीं कहा जा सकता । अधिकांश में वे कलह्‌- 
कारी ओर पड्यन्त्-प्रिय क्रिस्म के लोग है जिनकी भूमिका हमेशा ही खलनायक 
या पराजित हनेवाली शक्तियों के साथ तय है । राजा जयसिह की सेना में सन्देह 
ओर अविश्वास के कारण भरसक इन लोगो को अलग रखा जाता है ओर चुभारगढ्‌ 
की चदा म जव उन्हे साथ लेना जरूरी हो जाता है तो उन्दँं सवर आगे रखा 
रखा जाता दं ताकिवे लोग छल न कर सके । इतनी पेणवन्दी के वाद भी वे धोखा 
द को कोशिश करते हं, यह्‌ अलग वात है कि राजा जयसिंह ओर उसके यारों 
की दार क कारण वे इसमें सफल नहीं हो पाते हैँ । निःचय ही यह आर्य 
६ श शुद्धि आन्दोलन का प्रभाव था, जिसमे आगे चलकर, उसकी प्रगतिणील 
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के प्रति स्वयं राजकुमार वीरेनद्रसिह का आकषण सामःती उच्छं खलता ओर विला- 
सिताके ही संकेत है। यइ अलग वात है कि नायक की चरित्र रक्षाकेलिएकथा 
संगठन ओौर रहस्य का सहारा लेकर, लेखक वनकन्या को चध्द्रका ता ही वनी रहने 
देता है। 

चन्द्रकान्ता. मुख्य रूप सं एक प्रेम कहानी ह । लेक्रिन उसमे वीरेन््रसिह ओर 
चन्द्रकान्ता का प्रेम जिस रूप में अंकित है वह्‌ एकर वार फिर मध्यकाल में रचित 
काव्यो की याद दिला देता है, जिसमें सारी दैवी ओर सांसारिक विष्न-वाधाओं को 
पार करके नायक अन्ततः नायिकाकोपा ही लेतादै। बहुधा तो यह भी होता दै 
क्रि उन वाधाओं की विनियोजना नायक की परीक्षा के लिए की जाती ह कि उसका 
प्रम कितना सच्चा हे ओौर वह्‌ अपने प्रिय पात्र के लिए क्या कुछ कर सकता हँ ? 
'चन्द्रकान्ता' मे ये वाधाएं अलौकिक शक्तियो का अप्रिय हस्तक्षेप न होकर कभी 
शतु पक्ष के एेयारों द्वारा चन्द्रकान्ता को क्रंद कर लिए जाने स पेदाहोती हैः तो 
कभी वहाँ से निकल भागने की स्थिति मे तिलस्म मे फस जाने का परिणाम होती 
है । इस मध्यकालीन रोमांटिक प्रेम पर रीतिकालीन ओर उत्तर मध्यकालीन-काव्य 
साहित्य की छाया भी साफ़ दिखाई देती है । रीतिकालीन नायक को तरह यहाँ 
वीरेन्द्र सिह भी चन्द्रकान्ता के प्रेम मे आहं भरते है, रोते हए हिचकि्यां भरते है 
उसकी तस्वीर सामने रखकर कत्पना मे उससे वाते करते है ओर जब उनके एेयार 
तेजसिह की मध्यस्थता से चन्द्रकान्ता से उनकी भेट होती है, तो वह उम देखते ही 
इस सीमा तक सुध-बुध खो वंठ्ते ह कि वेहोश हो जाते हं । 

वीरेन्द्रसिह्‌ के श्रेम मे कमोवेश यही हालत चनद्रकन्ता की भीहै। लेखक 
वी रेन्द्रसिह की हालत का वणेन करते.दुए लिखता है--' तेजसिह को विजयगढ़ की 
तरफ़ विदा कर वीरेन्द्रसिह अपने महल मे आये मगर किसी काम मे उनका दिल 
न लगता था । हरदम चन्द्रकान्ता की याद मे सर ज्ुकाये वैठे रहना ओर जव कभी 
निराला पाना तो चन्द्रकान्ता की तस्वीर अपने सामने रखकर वाते किया करना 
या पलंग पर लेट मुंह ढंक खूब रोना, वस यही तो उनका काम था ।'' (भाग 1, 
पु० 16) वाद में चन्द्रकान्ता को देखते ही वीरेन्द्रसिह के बदनमे कंपकपी शुरू हो 
जाती है ओर वह वेहोश होकर गिर पडता है । .चन्द्रकान्ता भी तेजसिह से, उन 
दोनों के मिलन की व्यवस्था न करन ओर वीरेन्द्रसिहं की कल्पित उदासीनता को 
लेकर शिकवा-शिकायत करते-करते रोने लगती है ओर उसकी हिचकी कंध जाती 
है 1 जीतसिह के एेयारी कौशल के परिणामस्वर्प चन्द्रकान्ता का वन कन्याके 
रूप में प्रकट होना ओर वीरेन््र्सिह का उसके प्रति गहरी आसक्ति का भाव, प्रम के 
प्रति सारे आदशं ओर भाववादी रूक्षान के बावजूद उसके स्वभाव को सामन्ती 
उच्छ खलता से प्रसूत नेतिक विचलन का उदाहरण ही माना जाना चाहिए। 
वीरेन््रसिह ओर चन्द्रकान्ता के साथ ही तेजसिह ओौर चपला की प्रेम कहानी का 
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संकेत भी उपन्यासे है । लेकिन उसके विकास की संभावनाओंं पर बहुत कम ध्यान 
दिये जाने पर भी वह अपेक्षाकृत अधिक स्वाभाविक रूप में अंकित हुई । एेयार 
होने के नाते हर समय अपने काम की चिता में डवे रहने ओर व्यस्तता के कारण 
उन दोनों को वस्तुतः इतना मौक्रा ही नहीं मिल पाता कि वे लोग अपने प्यार को 
लेकर सोचें या परेशान हों । गहरी स्वामिभकित से परिचालित होने के परिणाम- 
स्वरूप अपनी चिता से कहीं अधिक चिता उन्हें अपने स्वामी ओौर स्वामिनी को 
लगी रहती है । देवीर्सिह जौर चंपा कैप्रेम कौ तो चर्चा भी लेखक नहीं करता, 
सि अंत मे, वीरेद्धर्सिह ओर चन्द्रकान्ता के विवाह ओर तेजरसिह ओर चपला 
के विवाह की तरह इन दोनों का विवाह भी करा दिया जाता हे । 
एक उपन्यास के रूप में "चन्द्रकान्ता' का सवसे वंशिष्ट्य यह है कि वह्‌ एक 
तिलस्मी कहानी मे भी अलौकिक चमत्कारो ओर जादू. टोने के तत्त्वों का तिरः 
स्कार करता है । इसी आधार पर फ़ैजी की रचना 'तिलस्म होशरुवा' से भिन्न वह ` 
अपनी मानवीय सार्थकता प्रमाणित करः सकने मे सफल होता है । यहां वड़-स- 
वडा जो चमत्कार घटित होता है लेखक उस सबकी बुद्धिसंगत ओर सुग्राह्य 
व्याख्या देने को हमेशा ही प्रस्तुत रहता दै । मनुष्य के वुद्धि कौशल ओर चातुयं 
पर विश्वास रखने के कारण ही चन्द्रकान्ता अपने को भरत-प्रेत ओौर जादू-टोने जसे 
अन्धविश्वास से पुरी तरह मुक्त रख सकी है--'^करुमारी को चपला ने बहुत ठीठ 
कृर दिया था । कभी-कभी जब जिक्र आ जाता तो चपला यही कहती थी कि भूत- 
प्रेत कोई चीज नहीं, जादू-मन्त्र सव खेल कहानी है, जो कुछ है, एेयारी ह । इस बात 
का कूमारी को भी पूरा यकीन हो चला था" “1” (भाग 2, पु० 33) इसी तथ्य की 
ओर संकेत करमे हुए उपन्यास के सिद्ध नाथ वावा कहते ह, “जो काम आदमी के या 
एेयारों के किये नहीं हो सकता, उसे मँ भी नहीं कर सकता ` 1“ (भाग 4, पृ० 66) 
जंगल मेँ शतू-पक्ष के एेयारों को कद करने के लिए तेजसिह ने जो जगह नियत 
कर रखी है वहाँ शेर के मुह में हाथ डालकर, उसकी जीभ बाहर निकालने से खुलने 
वाले ताले के बारे में लेखक यह दावा करना भी नहीं भूलता कि तनिक प्रवासे 
ही इस तरह का ताला आप श्री बखूबी तैयार कर सकते है 1 बाद मे शतूु-पक्ष के 
एेयारो को जब इस रहस्य का पता चल जाता है ओर वे नाजिम एवं हिकमत को 
वहाँ से ले जाने मे सफल हो जाते है, तो तेजसिह दोहरे ताले की व्यवस्था करता 
है ओौर अपना यह रहस्य इस वार वीरेन्दरसिह से भी गुप्त रखता है । चुनारगढ्‌ 
खण्डहर में स्थित तिलस्म का जो वगूला चन्द्रकान्ता को निगल जाता है वह मसाले 
का बना है । पहले लेखक बड कौतूहल वढानेवाले ढंग से उसका वणंन करता है 
ओर फिर वाद मे उस उपाय की ओर स्वयं ही संकेत कर देता है जिससे वह बगला 
गलने लगता है ओर अपेक्षित व्यक्ति का" तिलस्म मे धुसना सम्भव हो जाता है । 
इसी तरह किताब हाथ मे लिए पत्थर का आदमी, तहने में स्थित कुषं मे रहने 
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वाला बुड्ढा, उसके पास पाये गथे फूल-- सबके सब चमत्कारी ओर मायावी लगने 
पर भी वस्तुतः मानवीय वुद्धि से निःसृत ओर नियन्तित है । उन एूलों को दवाओं 
के जरिये तयार किया गया है, जिन्हे पानी में रगडकर पीने से आदमी को कई दिनि 
तक भूख नहीं लगती, सात दिन तकं आदमी कोःविना नुक्सान पहु चाये वेहोश 
रखा जा सकता है या फिर दूसरे की वेहोश करने कौ कोशिश से वचा जा स॒कता 
है । कौटिल्य के अथंशास्त्र' मे भी इस प्रकार की ओौषधियो, अंजनों तथा अन्य 
विधियो के उल्लेख उपलब्ध हैँ । धमाके.से फूटकर धुं मौर गेस पैदा करनेवाला 
गोला तो वस्तुतः आजकल की अश्रुगेस जसी कोई चीज लगता है । वेहोशी दूर 
करने के लिए काम मँ लानेवाले जंगली फल य फिर ओषधयो की सहायता से 
तैयार किया हृभा लखलखा जिते सुधा देने से गहरी बेहोशी में पडा आदमी भी 
तत्काल होश भें भाने लगता है आदि सारी चीज्रं सहज ही बुद्धिग्राह्य बनकर पेश 
की गयी हैँ । इसी तरह की एक चीज वेहोशी की बुकनी है, जो एेयारों के खास 
कामकी चीज है ओर जिसकी सहायता के विना वे अपना कामकर ही नहीं 
सकते । 
वस्तु-संगठन की दृष्टि से चन्द्रकान्ता" एक अद्भुत उपन्यास है । उत्सुकता 
ओर कौतूहल इस उपन्यास के केन्द्रीय सूत्र हँ । उत्सुकता को धार को पना करने के 
लिये लेखक अपने कथा-के सूत्र को चरम सीमा तक ले जाकर अधूरा ही छोड कर 
कोई दूसरा सूत्र उठा लेता है । कितने ही पृष्ठो के वाद, कभी-कभी तो पूरा एक भाग 
खत्म हो जाने पर लेखक'उस टे हुए सूत्र को दुबारा पकड़कर आगे बढता है । इस 
सन्दर्भ मे उसकी स्मरण शक्ति किसी कोभी सहज ही अभिभूत कर सकती है । 
- सम्बन्धित घटना को, उस ष्टे हृए सूत्र के सहारे, पुनर्जीवित करते समय उसके 
वृर्णनमें न तो कोई चीजे छटती है ओर न ही कभी एेसा होता है करि अपने पूवं वर्णन 
से भिन्न या विपरीत वह्‌ कुछ ओौर कहता या लिखता हो । षटनाभो, स्थानों ओर 
व्यक्तियों के वर्णन का कौशल देवकीनन्दन खत्री को उनके किसी भीं दूसरे सम- 
कालीन उपन्यासकार के मुक्रावले एक अधिक सफल कथाकार के रूप मे प्रतिष्ठित 
करता हे। 
चन्द्रकान्ता' के सन्दभं मे यह सवाल भी महत्वपूणं है कि अपने युग के यथां 
ओर वास्तविक जीवन कै प्रति बड़ी सीमा तक उदासीन रहकर भी वह अपने पात्रों 
कै प्रति गहरे परिचय ओर आत्मीयता का अहसास पदा कर पाने में क्यों कर सफल ` ` 
हो पाता है ?. बेशक "चन्द्रकान्ता" एक तिलस्मी ओर एेयारी का उपन्यास है" लेकिन 
इस बात के प्रमाण प्रचुरता से मिलते हैँ कि उसमे देवकीनन्दन खन्री ने पने अद्भुत 
ओर रोमांचक जीवन के रगारंग अनुभवो ओर सुविस्तृत परिचय-क्षेत्र का बड़ा 
सृजनात्मक उपयोग कर सकने की सम्भावनाओं का परिचय दिया है । उनके कितने 
ही वास्तविकं मित्र पं. बद्रीनाथ, पं. पन्नालाल भौर बाब्रू चुन्नीलाल आदि इस 
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उपन्यास में एेयारों के रूप मे उपस्थित है । इस तथ्य कौ ओर पहले भौ संकेत किया 
जा चुका है कि उनकी मित्र-मण्डली मं क्रिस्म-क्रिस्म के लोग थे जिनमें कवियो ओर 
साहित्यकारो से लेकर साधु-्कीर, ओोज्ञा, तान्तिक ओर ओलिया तक शामिल थे । 
रिथासतों भौर रजवाडों का उन्हे व्यव्ितिगत रूप से गहरा परिचय भां ओर उसक्षेत्र 
के कितने ही लोग उनके निजी सम्पकं में थे । रानियो, राजकुमारियो ओौर वेश्याओं 
को लेकर भी वस्तुतः यही स्थिति है । वास्तविकतः से परिचित कुष्ठ लोगों नेतो 
तथ्य की ओर संकेत भी क्या है कि नौगद़ के राजा सूरेन्रसिह ओर उसके पुत्र 
वीरेनद्रसिह की आकृति-प्रकृति के चित्रण के लिए उन्होनि तत्कालीन काशी नरेश 
ईश्व रीप्रसाद नारायण सिह ओर उनके पुत्र प्रभुनारायण सिह का उपयोग माडल 
के रूप मे किया है । इसी तरह उपन्यास में वणित मीलो तक फले हुए घने जंगल, 
जहाँ रात कीतो बवातही अलगदै दिनम भी अँधेरा छाया रहता है, शीशम, 
शाल, साख, तेनदर, विजयसार, सनई ओर कीरिया आदि के घने छतनार पेड़, 
जिनकी शाखाएं आपस में मिलकर पूरी सड़क ओौर पगडण्डियो को घेरे हुए हं 
नदियां तालाव, वावडिर्या, खोहं ओर टी, खंडहर र वियावान- ये सारी चीजें 
महज कल्पना की उपज नहीं हँ 1 इन सवके वर्णन मे एक एेसी अनोखी चित्रात्मक 
शैली के दन होते ह जो तत्कालीन हिन्दी उपन्यासो के सन्दभं मे विशेष सूप से 
महत्त्व रखती है 1 इतने प्रभावशाली ढंग से इने सवका वणेन किये जाने क रहस्य 
यह है कि अपने उपन्यास के लिए नियत ओर निर्धारित भौगोलिक षेव का राई- 
रत्ती लेखक का. देखा है ओर जाना हुआ था । अपने विशाल अनुभव भण्डार के 
सृजनात्मक उपयोग की दृष्टि से चन्द्रकान्ता आज भी एक सार्थक आर मड्त्त्वपूणं 
कृति प्रतीत होती है 1 


चन्द्रकान्ता सन्तति 


“चन्द्रकान्ता सन्तति" देवकीनन्दन चत्री का दूसरा उपन्यास है जिसकी कथा 
चौवीस भागो मे चलती है, प्रायः दो हजार पृष्ठो मे । इसका प्रथम प्रकाशन खत्री 
जी के अपने ही मासिक पत्र “उपन्यास लहरी" के माध्यम से हुआ । सन्‌ 1894 से 
सन्‌ 1905 तक यह्‌ धारावाहिक रूप से प्रकाणित होता रहा था। जंसाकिं उपन्यास 
के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है इसमें राजा वीरेन््रसिहं ओर रानी चन्द्रकान्ता के 
त्रो कवर इन्द्रजीतसिहं भौर आनन्दसिह की कहानी कटी गयी है । चूंकि यह 
कहानी “चद्रकान्ता' का ही विस्तार है, अतः चन्द्रकान्ता मे आये बहुत-मे पात्र अपने 
मूल रूप मे उपस्थित है, लेकिन उनके अलावा ओौर वहुत-से नये पात्रों की एक 
अच्छी-खासी भीड़ भी यहां मौजूद है। चन्द्रकान्तः सन्तति" का एेतिहासिक आधार 
जितना ही कमजोर है, उसका भौगोलिक आधार उतना ही पुष्ट है । “चन्द्रकान्ता 
की अपेक्षा चन्द्रकान्ता सन्तति' का भौगोलिक विस्तार सहज ही अपनी ओर ध्यान 
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खींचता है । चुनार की विजय के वाद उस पर राजा वीरेन्द्रसिह का अधिकारहो 
चुका है ओर क्षमायाचना एवं प्रायश्चित्त के भाव से वहां का राजा शिवदत्त संन्यास 
लेने की इच्छा से जंगलो मे चला जाता है । चन्द्रकान्ता" की समाप्ति जिस विन्दु 
पर होती है, "चन्द्रकान्ता सन्तति" कौ कहानी उससे प्राः अठारह वपं वाद शुरू होती 
है, यानी इस वीच नयी पीद़ी के युवाओं के सक्रिय हो जाने की सूचना एवं संकेत 
माद्र से लेखक का काम चल जाता है । नौगद, विजयगढ़ ओर चनार के अलावा 
चन्द्रकान्ता सन्तति मे गया भौर राजगृह- जिसे लेखक ने “राजगृही" लिखा टै- 
रोहतासगढ, जमानियां ओर विन्ध्य के पहाड़ी क्षेत्र कोभी कथाका केन बनाया 
गया है । जंगल मे चला गया शिवदत्त अन्दरः-ही-अन्दर, वदले की भावना से, एक 
नये राज्य ओर सेना का संगठन करता रहता है ओर जगलो को काटकर बनाये गये 
इस राज्य को वहु शिवदत्तगढ को संज्ञा देता है। इन रियासतो के अलावा काशी 
ओर मिर्जापुर को भी कथा-सूव्र के नियोजन कं लिए इस्तेमाल किया गया है । गया 
ओर राजगृहं का सम्बन्ध वहां के विलासी राजा चन्द्रदत्त की पुत्री माधवीसटै 
जिसने विलासिता ओर दुसरे चारित्रिक अवगुण अपने पिता से उत्तराचिकारमें 
पाये हे ओर उन्ही का विकास करके वह एक स्वतन्त्र एवं निरंकुश रानी के स्पमें 
रहती है--वहुत कुठ अपने दीवान अग्निदत्त की उप-पत्नी के ल्प भ । रोहतासगढ़ 
का राजा दिग्विजियनिह्‌ इस उपन्यास मे अक्रित बुरी ओर विरोधी शक्तियों र 
जुडकर कथा के जटिल विकास मे अपेक्षित सहायता पहुंचाता है । जमानिया का 
वास्तविक राजा गोपालसिह्‌ है, जिसे एक षड्यन्त्र के तहत जमानिया के तिलस्म में 
करेद कर लिया गया है दारोगा ओर अन्य कष्ठ लोगों की सहायता से गोपालसिंह 
के पिताकी [ कर दी जाती है ओर उसके विवाह के अवसर पर उसकी वास्त- 
विक पत्नी के वदने मृन्द॑र नामक एक अन्य युवती को रानी बनाकर गोपालर्सिह्‌ को 
धोखा दिया जाता दहै । बाद मे यही मुन्दर दरोगा की सहायता से, मायारनी के 
नाम से जमानिया की रानी वनती है । गोपालसिंह को क्रंद करके उनसे तिलस्म के 
लिये उन्हे मृत घोषित एवं प्रचारित कर दिया जाता है ।. मायारानी चूकि गोपाल- 
सिह की वास्तविफर पत्नी लक्ष्मी देवी के रूपमे ही रहती है इसलिए लक्ष्मी देवी की 
दोनों वहिनं कमलिनी ओर लाडली भी उसके साथ रहती हैँ । षड्यन्त्र के वारे में 
कुछ सन्देह हो जाने पर पहले कमलिनी ओर फिर लाडली भी उससे अलग हो जाती 
है 1 विन्ध्य की पहाडियो पर देखक इन्दरदेव का अपना तिलस्मी संसार वसा हुआ है 
जिसकी पत्नी सयू ओर पुत्री इन्दिरा भी बहुत पहले मायारानी के षड्यन्त्र की 
शिकार होकर मृत मान ली गयी हैँ मौर संसार से काफी कुछ उदासीन-सा इन्द्रदेव 
अपने कुछ शिष्यो के साथ अपने दिन काट रहा है। 
“चन्द्रकान्ता सन्तति" का प्रारम्भ कंवर इन्द्रजीतसिह ओर आनन्दसिह कै 
शिकार णर निकलने से होता है, जहां राजा शिवदत्त के एेयारों के चक्कर मे पड़- 
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कर वे गिरपतार हो जाते ह । शिवदत्त की पुत्री किशोरी से इन्द्रजीतसिह का प्रेम 
ओर बाद मे माधवी के दीवान अग्निदत्त की पुत्री कामिनी से आनन्दसिह का प्रेम 
एक तरह से उपन्यास के केन्द्र मे है, लेकिन पौरस्परिक आकषेण चवं सामान्य दशन 
के बावजृद प्रेमी ओर प्रेमिका का मिलन कथा के जटिल एवं अन्तःगूफत सूत्रों के 
कारण सम्भव नहीं -हो पाता है । जब यह आशा पूरी तरह से दिखायी देने लगती 
है कि विरह एवं वियोग के ये सुदीधं क्षण अव समाप्त ही होने को ह तभी कुष्ठ-न- 
कुछ एसा घटित हो जाता है कि वह्‌ अपेक्षित मिलन कै लिए टाल दिया जाता है। 
वस्तुत यह मिलन तभी हो पाता है जव गोपालसिंह की सहायता से, जो रिश्ते में 
नके कंसे ही भाई निकलते है, दोनों कुमार तिलस्म को तोड़कर वाहर निकलने 
की स्थिति मे आ . चुके होते ह । इसी बीच कमलिनी की सहायता ओर सम्पकं के 
कारण इन्द्रजीतसिह उसकी ओर भी आकृष्ट दिखायी देते दँ । आगे चलकर यही 
स्थिति आनन्दसिह की लाडली को लेकर है । “चन्द्रवान्ता' की तरह यहाँ लेखक 
दोनो प्रमिकाओं के एक ही वने रहने की जरूरत नहीं समन्ता । पर्याप्त रहस्यमय 
ढंग से तिलस्म में ही बदले हृए रूप मे इन्द्रजीत सिह ओर कमलिनी की तथा आनन्द- 
सिह ओर लाडली की शादो हो जाती है 1 इस तिलस्म के टूटने के वाद बाहर आने 
पर इन्द्रजीतसिह ओर किशोरी एवं आनन्दसिह ओर कामिनी की शादी भी हौ जाती 
है । "चन्द्रकान्ता" की तरह यहाँ भी इन दोनो प्रमुख शादियों के साथ चपला कै पुत्र 
एेयार भैरोसिह की शादी किशोरी बी एेयारी कमला से ओौरचम्णाके पुत्र एेयार 
तारासिह का विवाह तिलस्म से मुक्त इन्द्रदेव की पत्री इन्दिराकेसाथहो जाता 
हे । 

, यह्‌ प्रश्न काफी कुछ स्वाभाविक-छा है किं "चन्द्रकान्ता सन्तति" का रचना 
ससार जिन लोगं से निपमत है, उनके आचार-विचार क्या हैँ ओर किस प्रकार के 
जीवन-मूल्यो मे उनकी आस्था है ? अपने मूलके रूप में यह संसार एक आदशं पारि- 
वारिक व्यवस्था कौ ओर संकेत करता है, जिसमें छोटे वड़ो को आदर देते हँ ओर 
बड़ों के आशीर्वाद एवं शुभकामनाओं को अपनी सचसे वडी पूजी सम्षते हँ । उनका 
शिष्ट आचरण मौर आपसी व्यवहार सहज ही प्रभावित करता है 1 आपस में हंसी- 
मज्ञाक में भी ये शालीनतावश वड़ो की उपस्थिति को महत्व देते हैँ ओौर उनके 
सामने भरसकं कोई एसी बात नहीं करते, जो पारिवारिक शिष्टाचार के विरुद्ध 
पडती हो । जमानिया के तिलस्म में इन््रजीतरसिह गौर आनन्दसिहं की भेट अरसे 
बाद कमलिनी से होती है । किशोरी ओर कामिनी भी साथ हं । लक्ष्मी देवी से, उसके 
गोपालसिंह क पत्नी निकलने के कारण, उनका वाक्रायदा भावज का रिश्ता बन 
सुक; ठ। अरमे के विद्र के वाद ये सव लोग भेट के इख सुयोग पर, कुछ अतिरिक्त 
हप से ही उत्साहित दिखायी देते ह । लेकि सयू की उपस्थिति के कारण पूरी तरह ` 

दटुलकर्‌ स्थिति का आनन्द लेने मे संगोच का गनुभव करते ह। सो, उते लक्ष्मी देवी ` 
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ओर कमलिनी खाने की तयारी के वहाने से उठा देती हैँ ओौर तव आपसी हरीः 
मजाक का क्रम अपने सहज रूप मे चलने लगता है । इसी तरह पिता ओौर पुत्र के 
राम्बन्धु, एेयारो की अपने राजा के प्रति भक्ति, समर्पण ओर निष्ठा आदिकेभाव 
उस आदशं व्यवस्था की ओर संकेत करते हैँ जो लम्बे समय से भारतीय समाज की 
मूल परिकल्पना से जुड़ रहे हँ । इस स्थिति में धन के लोभ के कारण अपने स्वामी 
कोधोला देने के सःबन्ध मे भूतनाथ की भ्रमिका पर्याप्त भिन्न ही नहीं, विवादास्पद 
भी यहरती है । हृए को अनहुआ करने की सारी ईमानदार कोशिशे भी उसके चरित्र 
को शंकाओं भौर सन्देहं से ऊपर नहीं उठने देती हैँ । बहुत कुछ इसी आधार पर 
. कु लोगों को उसके चरित्र मे एकं मध्यवर्गीय युवक के उदय ओर विकास की 
सम्भावनाएं भी दिखायी दी है । अपने आचार-विचार में “चन्द्रकान्ता सन्तति" के 
प्रायः सभी अच्छे पात्र सनातन हिन्द आदर्शो से नियन्ित हैँ । वे पूजा, ध्यान ओर 
सन्ध्या करनेवाले लोग रह, जो जीवन के हर क्षेत में सनातन हिन्द नियमों एवं 
आचार-पद्धति को महत्व देते ओर -स्वीकार करते हैँ । ओो लोग उपन्यास में बुरी 
शक्तियो के रूप मं अंकित है, उनके बुरे होने का एक आधारभूत कारण यह भी है 
कि ये इन सनातन हिन्दु आदर्शो की उपेक्षा करते हैँ या फिर उनके प्रति पूरी तरह 
से उदासीन रहते ह । | 
सनातन हिन्द गदर्शो के प्रति यह्‌ आग्रह पात्रों के क्रिया-कलापों के एारा ही 
प्रकट नहीं होता, बल्कि कभी तो अनावश्यक लेखकीय हस्तक्षेप के रूप मं भी इसे 
देखा जा सकता है । विना विवाह के दों दीवान अग्निदत्त के साथ माधवी की उप- 
पत्मी जसी स्थिति की ओर संकेत करते हुए लेखक लिखता है- “माधवी को इस 
बात का विल्कुल ख्याल न था कि शादी होने पर ही किसी से हसना-बोलना मुनासिव 
है । वह जी का आ जाना ही शादी सभ्ती थी चाहे वह अभी तक कुंवारी ही क्यों 
नहो, मगर मेरा जौ रहीं चाहत। कि उसे कुंवारी लिखं क्योकि उसका चाल-चलन 
ठीक न था । यह सभी कोई जानते हँ कि खशाव चाल-चलन रखने का नतीजा बहुत 
बुरा होता है, मगर माधवी के दिल में इसका गुमान भी न था"*"' (भाग 1, पृ 
64) 1 यही नही, यच्च को आरम्भिक शिक्षा-दीक्षा एवं उसके विकास में माता-पिता 
की उदासीनता से कंसे घातकं परिणाम निकल सकते है, लेखक इस पर भी, माधवी 
के ही प्रसंग मे, टिप्पणी किये विना नहीं रहता है- “बच्चों की तालीम परर यदि. 
उनके मां-वाप ध्यान न दे सके तो मुनासिब टै कि उन्हें ज्यादा उञ्रवाली ओर नेक- 
चलन दाई की गोद मेदं मगर माधवी के माँ-वापको इसका कुष ख्याल नभा 
ओर आविर इसका नतीजा बहुत ही बुरा निकला 1” (वही, पु ° 71) | 
इनन सनातन हिन्द आस्था के कारण ही उपन्यास के पात्रों मे यह विश्वास 
वहुत गहराई तक बेडा हुआ दिखायी देता है कि जो जसा करेगा, वसा भरेगा । 
बुरे कमं के अच्छे फल की कल्पना भी लेखक को भयावह लगती है । अधिकांशतः 





28 देवकीनन्दन खत्री 


पौराणिकं आष्यानों पर पले-पुसे तत्कालीन पाठक वे की संस्कारगत मनोरचना 
के सन्दभं मे यह स्थिति बहुत आण्चर्यंजनक भी नहीं लगनी चादिए । जव किशोरी 
माधवी के दीवान अगनिदत्त के हाथ पड़ जाती है, तो तिलोत्तमा उत सव कुछ छोड- 
कर अस्दी ही निकल जाने की सलाह देती है, ताकि वे लोग अग्निदत्त के कहर से 
बच सके । माधवी अपनी सवियों ओर साथियों के प्रति जव्र चिन्ता व्यक्त करती 
है, तो तिलोत्तमा कहती है--“वुरो की संगत करने से जो फल सव भोगते ह सो 
यह्‌ भी भोगी । मै इसका कहाँ तक स्याल कूगी {` जव अपने परभ वनतीहै 
तो कोई किसी की खवर नहीं लेता (भाग 2, प ०40) 
यही नही, घोर हताशा की स्थिति में षड्यन्तरत्रिय पात्नो को भी यह वो 
वना रहः ह किदे जो कुछ कर रह हँ अन्ततः उसका परिणाम बुरा ही निकलेगा 
ओर उस अनिवायं परिणाम स कोई उन्हं वचा नहीं सकता । एेसी ही स्थिति में 
पफसकर मायारानी यह उदगार य्यक्त करती है-- “हाय, इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि बुरे कर्मो का बुरा फल अवश्य मिलता है । हाय, मृज्ञ-सी ओरत जिते ईष्वरने 
सव प्रकार का सुख दे रहा था आज वुरे कर्मो की बदौलत टी इस अवस्था का 
प्रहुची । हाय, मैने क्या सोचा था ओर क्या हुआ ? क्या वुरेकमं करके भो कोर 
सुख भोग सकता है ! नही, नदीं, कभी नहीं, दृष्टान्त के लिए म मौजूद हूं !* 
(भाग 8, प° 27) 
स्त्री की दैहिक पवित्रता का बोध भी इस सनातन हिन्द्र आदशं का एक अंग 
तिलस्मी सुरंगो, जंगलो ओर खण्डहरा मे शतुपक्ष की स्त्रियां भी असहायावस्था में 
मिलने या क्रंद हो जाने पर कम-से-कम इस क्षेत्र से अपने को नितान्त सुरक्षित 
अनुभव करती हँ । समूचे उपन्यास को लेकर परम्परागत संस्का रोवाले लोगो की 
धारणा में एक गरणात्मक अन्तर पैदा करने की सचेत कोशिश एस क्तिसी नैतिक 
आग्रह के भल में हो सक्ती हं । गहर, माधवी, मायारानी ओर नौरत्न आदि बुरे 
कर्मों में लिप्त स्त्रिणां ही दंहिक पवित्रता कै इम आदणं के विरोध में अव्राध्य 
विलासिता का उच्छ खल जीवन जीती हं ओर उनके इन कर्मो क अनुरूप ही उनका 
अन्त भी होता है- दुःखद, यातनामय ओर बहुत कुछ अपने गें एक उदाहरण जसा 
माधवी ओर अग्तिदत्त के सम्बन्धो को ओर संकेत पहले ही क्रिया जा च॒काहै। 
गौह॒र ओर राजा दिग्विजयर्सिह के शारीरिक समभ्पकं का वर्णन लेक गहरी संचित 
घृणा के साथ करता है--“गौहर तीन दिन से ज्यादा अपने को न वचा पकी । इस 
वीच भें उसने अपना मुहं काला करके दिग्विजयसिह को क्राबरूमे कर लियाओौर 
दिग्विजयसिह से इस बात कौ प्रतिज्ञा कराली कि वीरेन््रसिह वग रह जितने आदमी 
यहाँ क्रंद है सभीका सिर काटकरक्रिले के कगरोंपर लटका पिया जायेगा । 
(भाग 5, प° 52) 


इसके विपरीत जो अच्छे मातर है, अपने सटविवेक ओर सद्वनिधों से परि- 
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चालित, वेस्त्रीकी देहिकं पवित्रता के सनातन हिट आदर्श की रक्षा करते है 
कभी कुष्ठ एसा नहीं करते जो उस परम्परागत आदशं की गरिमा को खण्डित करे 
या उसके प्रत्यास्यान का कारण वने। जब कमलिनी इन्दजीतसिह्‌ को बनाने के 
स्याल से उन पर यह्‌ प्रकट नहीं करती है कि वस्तुतः जमानिया के तिलस्म मे उसी 
से उनकी शादी हुई थी, तो वह किसी अम्य की पत्नी समश्चकर उसे एक आदशं 
हिन्दू स्री के आदशेपालन की सलाह देते है, क्योकि इसी मे उसका ओर उनका धरम 
सुरक्षित रह सकता है । इस सनातन हिन्द आस्था अपने गहरे विश्वास के कारण ही 
उपया के प्रायः सारे पात्र एक नियतिवादी दृष्टिकोण के शिकार भी दिखायी देते 
हं क्योकि वै यह मानकर चलते हैँ कि बुराई का वदला अनिवायं रूप से बुरा होना 
ही हं ओर मनुष्य के वदले कोई मानवेतर शक्ति इस काम को कदाचित्‌ अधिक 
अच्छी तरह सम्पन्न कर सकती है । वर्पो रः त्िलस्म मे करद ओर भरे हुए समज 
जानेवाले कितने लोग समय आने पर, सर्वंशवक्तिमान परमात्मा की कृपा से जीते 
जागते निकल आते हँ ओर नये सिरेसे जीवन की धारासे जुड जाते ह जवकिं उनके 
साथ वैसा सलूकं करनेवाले लोग अपने दुष्कर्मो के परिप्रामों से वच नहीं पाते हैं । 
अच्छे-भले लोगों कौ इस अकारण सुदीधं विपति काकारण भी वस्तुतः नियति का 
विधान ही है, जिसके कारण वुरों के सम्पकं ओर संगति का फल उन्हँं भोगना पडता 
दै । इन्द्रदेव इसे ग्रहं दशा का परिणाम समज्ञकर सम्तोष कर लेने की कोशिश करते 
है, लेकिन वह यह्‌ श्री मानते हँ किं परमात्मा की दी हुई बुद्धि ओर विचारशक्ति 
का अनादर करनेवाले ही प्रायः संकट में पडकर तरह-तरह के दुःख भोगते है ।“ 
(भाग 22, पृ० 2) । अपने सारे सदाचार भौर सच्चरित्रता कै वावजूद राजा 
गोपालसिंह इतना दुःख क्यों भोगते हैँ ? ओर लक्ष्मी देवी ? वहु तो ओर भी निर्दोष 
ट 1. "इसका उत्तर देते हुए इन्रदेव कहता है--“ईसके जवाव भे म तो यही कहूगा 
कि राजा गोपालसिंह की बदौलत जो वेईमान के हाथ की कट्पुलती ही रहे ये भौर 
इस वात को कुछ भी खवर नहीं रखते थे कि उनके धर में क्या हो रहा है था उनके 
कर्मचारियों ने उन्हं कंसे जाल मे फसा रखा है । जिस राजा को अपने घर की खबर 
न होगी वह्‌ प्रया का क्या उपकार कर सकता है, ओर एेसा राजा अगर संकट भें 
पड़ जाये तो आश्चयं ही क्या 1” (भाग 22, पृ० 2) 
भले" ओर शुर" की इन नतिक-अनेतिक अवधारणाओं पर लेखक स्पष्ट रूप 
मे, कभी-कभी तो एक अश्रिय वेजरूरत हस्तक्षेप की सीमा तक रिपणी करता चलतां 
है जंसे वह अपने स्ःनिर्मित विशाल पाठकवगे को संस्कारित करने की एक अति- 
रिक्त जिम्मेदारी भी उखा रहा हो । बुरे पात्रों के लिए वह्‌ स्वयं ही घुणा-सूचक 
शब्दो का इस्तेमाल करता चलता है, जसे मायारानी के लिए कमबख्त", दरोगा कै 
लिए वृडढा नक्रटा दरोगा' ओर भगवनिया के लिए "हरामजादी' आदि । | 
चन्द्रकान्ता सन्तति" घोषित रप से एक तिलिस्मी-एेयारी उपन्यास है, जिसमें 
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तत्कालीन सामाजिक-राजनी तिक्र स्थितियों के अंकन की कोई विशेष गुंजाइश नहीं 
हो सकती थी । इसे आज तक लेखक के विरुद्ध एक आरोप के तौर १२ इस्तेमाल 
किया जाता रहा है । लेकिन घोपित ओर परोक्ष रूप से एसे किसी रचनात्मक 
प्रयोजन के प्रतिं उदासीन रहकर भी क्या किसी लेखक के लिए अपने युगीन प्रभावों 
ओर स्थितियों से पुरी तरह वचकर रह पाना सम्भव हो सकता ह ? मँ नहीं समक्षता 
कि वितेकपूणं समज्ञा जानेवाला इसका कोई भी उत्तर सकारात्मक हा सकता हं 1 
देवकीनन्दन खत्री के उपःयासों पर युगीन प्रभावों के विष्लेषण की अधूरी होने पर 
भी पहली महत्वपूणं कोरिश्च हिन्दी के सुप्रसिद्ध मावर्सवादी आलोचक चन्द्रवली सिह 
ने की है । उन्होने स्पण्ट लिखा है, “च,द्रकाःता सन्तति को भारतेन्दु युग कौ हलचलो 
से पृथक्‌ कर देखना, उसे उसके परिवेश से, भ्ेरणा के सोत से अलग काटकर देखने 
के समान है 1” | | | 
“चन्कान्ता' की चर्चा करते समय इस वात कौ ओर संकेत क्रियाजा चुका 
है कि अपने मुस्लिम पात्रों को बेकट्‌ लेखके की दृष्टि स्वस्थ नहीं समञ्ची जा सकती । 
एेसा करने के लिए उसे प्रभावित करनेवाले विचार स्रोतों का उल्लेख भी यथा- 
सम्भव करिया जा चुका है । राजनीतिक मंच पर भारतीय राष्ट्रीय कांप्रेस कौ गति- 
विधियो के परिणामस्वर्‌प, जिसका रूप अव धीरे-धीरे वदल रहा धा ओौर वह्‌ 
चन्द सामाजिक -राजनीपिक सुधारों स आगे जा चुकी थी, हिन्दू ओर मूमलमानों में 
सद्भाव वद्‌ रहा था ओर उनमे ग कुठ लोग॒यह्‌ अवण्य समज्षने लगे थे कि इन 
दोनों कौ सम्मिलित लड़ाई का मुख्य मुद्रा ओौर शवर एक ही है । आयं समाज की 
साम्प्रदायिक कट्टरता के विरोध में भी कुछ उदारता क्रिस्म के लोग आवाज 
उठाने लगे थे । इन सारी स्थित्तिथों का स्पष्ट प्रभाव "चन्द्रकान्ता सन्तति पर देखा 
जा सकता रै । इस उपन्यास मे अपने मुसलमान पात्रों को लेकर लेखक का दष्टि- 
कोण लगभग वेसा ही है जसा कि आज किसी भी समज्ञदार प्रगतिशील व्यति का 
हो सकता हे । कल्यान सिह के वहुकाने.के वावजूद शेर खाँ वीरेन््रसिह्‌ के साथ 
विश्वासघात करने को तयार नहीं .होता है । न सिफ़ं यह है कि इस अवसर पर 
गहरी दृढता एवं निष्ठा का प्ररिचय देता है व्कि इस वात पर प्रसन्नता ओर 
सन्तोष भी व्यक्त करता टै कि एक अधर्मी के खिलाफ वह एक धर्मी कासय दे 
पास्हाहै। उसके इस ण पर रीक्चकर ही भूतनाथ उसे नेक, ईमानदार ओर 
इन्साफ पसन्द' कहक्रर उसकग अभिनन्दन करता है ओर “सच्चा वहादुर' पाकर 
अकेले ही उसकी मदद को तयार हो जाता है । गौहर, अलवत्ता एक विल।सिनी 
ओर उच्छ खल युवी के रूप मे यहाँ चित्रित की गयी है । लेक्रिन उसके पी 
लेखक का कंसा भौ पूर्वाग्रह नहीं है--वह मायारानी जौर माधवी की बिरादरी 
की 1 मुसलमान होना (१ हो जाता है । 
ग रचना काल- शताब्दी का अन्त.ओर 
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तीसवीं का अ।रम्भ--मारतीयर समाज के लिए एक गहरे संक्रमण का काल रहा है। 
एकर ओर यूरोपीय सम्पक्र ओर्‌ प्रभाव के सवव से विज्ञान ओर शिक्षा केक्षेत्रमे एक 
नयी चेतना का प्रसार होरहाथा, वहीं दूसरी ओर हमारा समाज, विशेष रूप से 
उत्तरी भारत का पूर्वी क्षत्र जो “चन्द्रकान्ता ओर चन्द्रकान्ता सन्तति" के केन्र मेँ है, 
बुरी तरह से अशिक्षा ओर सामाभिक-धामक रूष्ियों का शिकार धा । जातीय - 
ओर रष्टरीय प्रगति कै इन अवरोवक तत्त्वो के संकेत “चन्द्रकान्ता सन्वति" में 
प्रचुरता से उपलन्ध हँ । राजा गोभाल्सिह्‌ का विवाह .लक्ष्मीदेवी से न होकर धोते 
म मुन्दर के साथ कर दिय। है, इ स्थिति पर आ चलकर टिप्पणी करते हुए वह्‌ 
स्वीकार करते हं “भेर साथ तो रस्म ओर रिवाजने दग्रा की! व्याह के.पहुले 
मेने उसे देखा ही न थ, फिर परहृवानत। क्योकर ?” (भाग 10, प° 21) यही 
नही, गोपालसिंह के कष्ट भोगने का एक कारण इन्द्रदेव (लेखक ?) यह्‌ भी मानता 
है करि उसने वड़ां को सी पर अमल न करके अपने गुप्त भद स्त्री अर्थात मायारानी 
को वता दिये । 

इन सव वातो से इस तथ्य पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है फ्रि तत्कालीन भारतीय 
समाज में स्त्री को लेकर हम।रे सोच कौ वास्तविक दिश। क्था ओर कंसी थी । ब्रह्म 
समाज के प्रयासों के फलस्वहप बंगाल मे स्त्री शिक्षा ओर सुधार को लेकर जो एक 
नयी चेतना विकसित हुई थी, जिसका कलत्मके प्रतिफलन आशापूर्णा देवी के प्रसिद्ध 
. उपन्यास प्रथम प्रतिश्रुतिः मे उपलन्ध है, वनी क्रिसी चेतना का उत्तर भारतम 
पुणंतया अभव था । सामाजिक रूढियों एवं धामिकं अन्धविश्वासों के कारण ही 
समाज मे विधवा विवाह को बहुत बुरा समज्ञा जाता था । लक्ष्मीदेवी के बदले 
. मायारानी का विवाह गोपालसिह से इसी आधार पर नहो पाने की दलील दी 
जाती है, क्योकि मुन्दर विधवा है । उन्हें भय है किं राज्य की जनता अपने रूढि- 
बद्धं संस्कारों के कारण इस विवाह को उचित ठह राकर मान्यता नहीं देगी । इसी 
कारण मन्दर लक्ष्मीदेवी के रूप में ही राजा गोपालसिंह की पत्नी बनायी जाती है 
ओौर जव तक उसका वास्तविक भेद प्रकट-नहीं हो जाता है, इस धोक की आङ मं 
ही वह अपना व्यापार चलाती रहती हे । 

भारतीय समाज मं, स्वी-पुरुष सम्बन्धो के क्षेत्र मे, दोहे प्रतिमानों की उप- . 
स्थिति सामन्ती व्यवस्था की देन ह । सारे विधि-विधान, निषेध ओर वजंनाएं केवल 
स्त्रियों के लिए है जबकि पुरुष अबाधित.भोग ओर उच्छ बलता के लिए स्वतन्त्र 
समन्ने जाते रहे है । इन्द्रजीतसिह से विवाह्‌ के बाद जब कमलिनी उनसे छेडलानी 
की गरज से अपना वास्तविकं भेद गुप्त रखती है, ओर इन्द्रजीत अपना धमं बिगड़ 
जने की सोचकर चिन्ता एवं दुःख प्रकट. करते है, तों कमलिनी उत्तर देती है - - 
“आपका धमं नष्ट हुआ, खर कोई चिन्ता नहीं क्योकि धममशास्तर मे मर्दो के लिए 
कोई पावन्दी नहीं लगायी गयी है, मगर ओौरतो को तो किसी लायक्र नहीं छोड 
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है । आपके लिए तो प्रायश्चित है मगर मेरे लिए तो कोई प्रायर्चित भी नहीं जिसे 
कर म सुधर जागी *“"' (भाग 22, प. 91, 92) । लगभग इसी तरह की बात 
लाडली आनन्दसिह से कहती है--“'मर्दो के धमं का क्या कहना है ओौर उसका 
बिगडना ही क्या जो दस-दस, पन्द्रहु-पन्द्रह व्याह से भी ज्यादा करसकते हैं । 
नर्वादी तो ओरतो के लिए है ।” (भाग 23, पू. 6) दोनों कुमार इस सःभावना 
मात्र को वदश्ति कर सकने को तैयार नहीं हैँ कि जिस तरह कमलिनी ओर लाडली 
उन लोगो के साथ हँ उसी तरह किशोरी ओर कामिनी किसी ओौरकेसंगभीहो 
सकती हँ । वस्तुतः यह उस सामन्ती सोच ओर आचरण पर एक तीखा कटाक्ष ठै, 
जहा पुरुष अपनी पत्नी की दैहिक पवित्रता को लकर इस कदर चिन्तित एवं सचेत 
होते हृए भी स्वयं अपने मामले मे कोई सीमा मानकर चलने को त॑थार ही नहीं है । 
कमलिनी, लाडली, ओर किशोरी ओर कामिनी- ये सारीं स्तिया अमीरी के गर्व 
मे एडी रहनेवाली स्त्रियां नहीं ह । सामन्ती पृष्ठभूमि से आयी होने पर भी अपने 
युगीन चेतना बोध में अप्रभावित नही ह । हाथ-पैर हिलाने ओर घरेलू कामकाज में 
वे किसी प्रकार की हतक नहीं समक्षतीं गौर रसोई की व्यवस्था एवं काम मेँ गहरी 
दिलचस्पी लेती हं ।* `ˆ 

विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक ओौर सुधारवादी आन्दोलनों के फलस्वरूप 
उन लोगो के बारेमे भी एक परिव तित दृष्टि के संकेत भिलने लगे थे, जिन्हे आम- 
तौर पर छोट लोग समक्षकर शताच्रियों से घृणा की जाती रही शी । भरतसिह 
अपने क्रिस्से मं अपने नौकर से कहता है- “समे कोई शक्र नहीं है कि मेरा वह्‌ 
नौकर वहत होशियार ओर बुद्धिमान था; बत्कि दस लायक्त थ। भि राज्य का कोई 
भी भारी काम उसके सुपुदं किया जाता, परन्तु वह जाति का कहार था । इसलिए 
किसी वड मतंवे पर पंच न सकाः" `" (भाग 23, प. 39) । 

इन आन्दोलन के फलस्वूप ही एक एेसी चेतना का विकासभी होने लगा 
था, जो धामिक आडग्वरों के छद्म को समक्षे लगी थौ । रोगी क्रिस्म के साधु- 
महात्माओं को लेकर लेखक की दुष्ट एकदम साफ़ हे ओर धमं के नामपरयेजो 
कुछ करते है, लेखक ने उस सवको पर्याप्त तस्खी के साथ उद्घाटित करने की 
कोशिश की है । मायारानी का तिलस्मी दारोगा अपने को साधु ओर ब्रह्मचारी के 
हप म स्तुत करता है । अपनी इस छद्म मुद्रा के कारण काठ समय तव वह्‌ 
लोगो को धोघ्े मे डाल रखने में सफल होता है । लेकिन फिर वाद मे जब वास्त- 
दिकता सामने आती है तो पता चलता है फि वह्‌ नितान्त श्रष्ट, एेयाश ओर 
लालची किस्म का अ।दमी है । इसी दारोगा दारा भरतसिह को राजा गोपालर्धिह 
को वीमारी की नटी तरर देकर जव मोहन वैथ को बुलाने के वहाने षड्यन्त्र का 
शिकार वनाया जाता है तो निर्दोष भरतरसिह को कृ भी पता नहीं होता ओर जव 
वहु मोहन वं के यहां पहुंचता है तो बह माला फेर रहा होता है । यह अनुमान 
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लगाया जा सकता है कि इन सारे वणो के पीये काशी के पण्डो-पुजारियों के जीवन 
की कुछ वास्तविक घटनाएं भी लेखक के लिए उदाहरण कै तौर पर सामने रही हों । 
जो भी हो, यह्‌ चेतना लेखक की सामाजिक चिन्ता का ही एक हिस्सा थी ओर आगे 
चलकर इस परम्परा का एकं सुसम्बद्ध विकास हिन्दी उपन्यास मे दिखायी देता है । 
च द्रकाःता सम्तति' कौ असाधारण लोकप्रियता का कारण उसका एक तिलस्मी 
उपन्यास होना है । अपने सरोकार ओौर रचनागत आशय को लेकर लेखक कहीं भी 
दविधा में नहीं है । उसने इस बात का स्पष्ट उल्लेख करिया है किं उस युग में तिलस्मी 
रचनाओं की मांग थी ओर अपने इन उपन्यासो को लिखते समय उसने लोक-रुचि 
काभरपुर ध्यान रखा है । जव-तव उसने इस वात पर दुःख भी प्रकट किया है कि 
तिलस्मी स्चनामों की लोकप्रियता के सबने क्रितने ही घटिया ओर कम प्रतिभा- 
णाली लोग भी इस क्षेत्र मे आ गये हैँ जिनके कारण तिलत्मी उपन्यास का स्वरूप 
भ्रष्ट हो रहा है जर उसकी विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता कम ई रै । जगह- 
जगह लेखक ने इस तथ्य पर वल दिया है कि यह तिलस्म कोरी कल्पना नहीं है, 
उसका अस्तित्व होता था ओर इसके समर्थन में उसने प्रचुर प्रमाण भी दिये है! 
चन्द्रकान्ता सन्तति" के समाधान खण्ड मेँ उसने तत्कालीन विभिन्न पत्रो मे प्रकाशित 
तिलस्म-सम्बन्धी कुष लेखो ओर समाचारो की चर्चा की है । खलीफ़ा विन उम्मीयां 
के जमाने में जव अन्दुल मलिक व्िनमर्दा मिस्र का गवर्नर था तो देसे ही एक अद्भुत 
तिलस्म का पता चला था जिसका व्योरा 30 माच, सन्‌ 1905 के अवध अखबार 
म प्रकाशित हुजा धा । इसी तरह भारत मे भी कई स्थानों पर इस प्रकार के तिलस्म 
के पापे जानेकी चर्चा हुई थी। लेखकने इस तथ्यकीओरभी सकेतकिया हैकि 
विज्ञानवेत्ता ओर साइंस जाननेवाले लोग जहां इन उपन्यासो में वणित अद्भुत 
चीजों का समर्थन करगे वहीं साधारण आदमी इसे गप ओौर जाद समञ्ञेगा । मीलों 
तक फली हुई घादियांँ ओर सुरंगे, असाधारण रूप से गहरे कुएं कौ सतह्‌ पर पानी 
के बदले मुलायम घास उगी हुई है जहां थोडा चलने के वाद इमारतें ओर आदमी 
दिखायी देने लगते ह । रहस्यमय ओौर अद्भुत लृगनेवाली इमारतें ओर उनके 
दरवाजे, उन्हें खोलने ओर बन्द करनेवाले यन्त्र--इन सारी चीजों के पीछे मानवीय 
बुद्धि का चमत्कार सहज ही देखा जा सकता है । कमलिनी जिस मकान में रहती है 
वह चारो ओर से एर विशाल तालावसे धिरा हुभा है। उस तालाब के अन्दर 
लोहे का जाल विष्ठा हुआ है जिसके कारण कोई भी आदमी तैरकर मकान तक 
हीं पहुंच सकता । विशेष यन्तो की सहायता से उस जाल के अन्दर वने दरवाज्ञे 
को खोलकर किश्ती से ही घर तक आया जा सकता हे । दरवाजे को खोलनेवाली 
यह्‌ कल अलमारी मे लगी है जो ऊपरी तौर पर देखने पर दीवार काही एक हिस्सा 
मालूम देती है । कमलिनी की अनुपस्थिति मे जव शतु उस तालाब को, पानी 
निकालने के यन्तर का पता करके, सेना की सहायता से कई दिन लगाकर मिटटी से 
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पाट देते है तो कुछ दिन वाद कमलिनी लौटकर यन्त्रो की सहायता ये इसी काम 
के लिए वने कुएं मे फिर पानी पहूंचाकर तालाव को पहले जसी हालत मे टीले 
आती है । भै रोसिह की आतिशवाजी कौ अनारवाली मोमवत्ती, जिसकी सहायता 
से वह रोहतास गड्‌ के तोपखाने मं आग लगाने मे सफल होता टै इस मानवीय वुद्धि 
के अदूभृत चमत्कार का एक उदाहरण है । इन्द्रदेव द्वारा फेकी गयी गदं, मनोरमा 
आर्‌ राजा शिवदत के आदमियो पर, जमीन पर गिरते ही फट जाती हँ ओर उनसे 
आग के शोले निकलकर भयानके तवाही मचाना श्रु कर देते ह । ये गेदे आज के 
छापामार युद्ध मे काम आनेवाले हथगोलों जंसी ही कोई चीज लगती है । चुनार के 
तिलस्म का दरवाजा वहीं स्थित तीन नाचनेवाले धातु के मोरों की गदते मिला देने 
से खुल जाता है ओौर वाद मे स्वतः ही बन्द हो जाता है । सुरंग में जाने के लिए शेर 
की वायं आंख मे उंगली डालने मे उसका मुंह खुल जाता दै । मुंह का पेच घुमाने 
से एक पत्थर जगह छोडकर हट जाताहै ओर रास्ता नजर आने लगता टै । सुरंग 
का दरवाजा अन्दर से वन्द करने के वाद गरारीदार पटह को 21 वार वायीं ओर 
12 बार दायीं ओर ओर फिर 9 वार वायीं ओर घुमाने से दरवाजा खुल जाता है 
तिलस्मी तमे के तौर पर चलती-फिरती जिन तस्वीरों का प्रदर्शन इन्द्रजीतसिह 
करते हँ क्या उन्ह आधुनिक फिल्मों की ही पूवं कश्पना के ङ्प में नहीं स्वीकार 
किया जाना चाहिए ? इन्दं तस्वीरों के प्रसंग मे, तिलस्म की विष्वसनीयता पर 
टिप्पणी करते हुए जीतसिह कहता है-“ चाहे तिलस्म हो मगर इसके बनानेवाले 
तो आदमी ही थ । जो वात मनुष्य के लिए नहीं हौ सकती वह तिलस्म में भी नहीं 
दिखायी जा सकती ` 1” (भाग 21, पृ. 49) इसे सचमुच ही दुरभाग्यपूणं समञ्लना 
चाहिए कर उपन्यास मे वणित अदभुत लगनेवाली इन सारी चीजों को कं भी 
परीक्षण के अभाव में, भारतीय वैज्ञानिकों का कोई समथंन नहीं मिल सका जवकि 
तत्कालीन एवं परवर्ती वज्ञानिकं खोजों ने इनमें से वहुत-सी चीजों की वास्तविकता 
भज वहुत कुठ स्पष्ट करदी है । 

चन््करान्ता सन्तति" की कहानी चौवीस भागों मे विभाजित है, जो प्रायः दो 
ह्रार पृष्ठो मे कही गयी है । इसमे लेखक ने वड कूशलता के साथ, उपरी तौर पर 
कितनी ही अलग-अलग लगनेवाली कहानियों को एक सूत्र मे पिरो सकने की अदुभुत 
मरता का परिचय दिया है । पात्र की वेहिसाव भीड मे-से कितने ही लोग तिलिस्म 
या शतुओं कौ क्तद में से निकलकर अपे सम्बन्धियों ओर परिवारवालों से मिलते 
हं जिन्हे उन लोगों ने मृत समञ्ञ लिया था । गोपालसिह्‌, वलभद्रसिह, सूयं, इन्दिरा, 
दिलीप शाह, भरतरसिह, अजुनासिह आदि इसी प्रकार के लोग हँ । कुछ लोग सुरक्षा 
एवं प्रतिशोध की दृष्टि से वेश वदलकर रहते है जसे लक्ष्मी देवी-ओौर वाद में 
१ खूल¶्‌ प्र अपने सम्बन्ियों एवं परिवारवालो से उनकी भेट वेशी होती है 
जसे कि कोई मृत व्यव्िति अकस्मात्‌ ही अपने सम्बन्धियों स आ मिला हो । इनमें 
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भूतनाथ की स्थिति थोड़ी भिन्न प्रकार कहै, लेकिन लेखक ने उसके जीवन के 
अनुभवो को भी मूलकथा मे विन्यस्त कर सकने का उपाय निकाल लियादहै ओर 
दूस। भी वड़ो वात यह है कि आगे के लिए उसी की जीवनी के आधार पर लेखक 
अगते उपन्यास की परिकः्पना का संकेत भी देदेताटै। कभी-कभी तो इन 
कहानियों के अन्दर भी कटानियांँं चलती ह जसे भूतनाथ के प्रसंगमें नागर कौ 
कहानी । उपन्यास की मूल कथा मे विन्यस्त इन वहुत-सी कहानियो मे आत्मकथा- 
त्मक उपन्यास की सम्भावनाओं का संकेत सरलता रसे पाया जा सकता है । आत्म- 
कथा ओर जीवनी के अतिरिक्त इस उपन्याप्च में कितने ही स्थलों पर पत्रो का इस्ते- 
माल भी हुअ। है । राजा सुरेन्द्र सिह्‌ को लिक्षे गये गोपालसिह के पत्रों में इन्दिरा 
की कहानी कही गयी है । इसी तरह इन्द्रजीतसिह के लिते ओर भूतनाथ से 
सम्बन्धित पत्र भी कथा-संगठन की दुष्टि से पर्याप्त महत्त्वपुणं है । कभी-कभी एेसा 
भी होता है कि किसी पात्र द्वारा छिपकर सुनी हुई वातो को कोई अन्य व्यक्ति अपने 
वथान में ज्यों का त्यों इस्तेमाल करता दिखायी देता है ओर तव यह्‌ शंका मन में 
उॐ चिना नहीं रहती क्रि वरसों वाद दूसरे की सुनायी गयी वातो को केसे इस तरह 
दोहरा पाना सम्भव हो सकता है ? इससे स्थिति की सारी विश्वसनीयता प्रभावित 
हए विना नहीं रहती ह । दिलीपणाह्‌ के वयान में काशी मे, मनोरमा के घरपर 
दारोगा ओर मनोरमा की वात-षड्यन््रपुणं योजनाओं की नितान्त गुप्त बाते-- 
गिरजाकरूमार छिपक्रर सुनने का वणेन करता ह । वरसो वाद अपने बयान मे दिलीप 
शाह्‌ उसी प्रत्यक्ष शैली में उस सवको प्रस्तुत करता हं । शित्प-संयोजन की दृष्टि 
से इस प्रकार के उदाहरण वहुत अच्छा प्रभाव नहीं छोडइते हँ ओर यह्‌ वात स्पष्ट 
हो जाती है कि पात्रों ओर स्थितियों की स्वाभाविकता से कहीं अधिक महृतत्वपुणं 
लेखक के लिए कथानक के विखरे हए सूत्रों को जोड़ना है । 

लेकिन कथा के इन विखरे हुए सूत्रों को लेखक ॒वड़ कौशल से उठाता है ओर 
वर्णन की छोटी-से-छोदी वात को भी फ़ालत्र नहीं जाने देता है । जब कमलिनी 
भूतनाथ के कागज लेने के लिए मनोरमा के यहां जाती है तो वहाँ एक कमरे मे उसे 
तुरन्त का मरा हुआ घोड़ा दिखायी देता है । उस समय वहां उसका कोई विशेष 
ओचित्य या कारण नजर नहीं आता है । लेकिन लगता है लेखक जंसे रूसी उपन्यास- 
कार तुर्गनेव के इस सिद्धान्त से पुरी तरह सहमत हो कि कमरेके वणन में अगर 
आप दीवार पर टेंगी बन्दूक्र दिखाते है तो जल्दी ही किसी अगले अध्याय मेँ उसके 
इस्तमाल का अवसर भी आना चाहिए । बहुत आगे चलकर जमानिया के तिलस्म 
से जव इन्दिरा, इन्द्रजीतसिह, आनन्दसिह ओर कमलिनी आदि को अपनी छ्टी 
हुई आपबीती सुनाती है तो मनोरमा कै प्रसंग मे, जिसने उसकी मां बनकर उसे 
धोखा दिया, घोडे का पेट चीरकर उसकी ताजा आतो मे रखकर जहरीली दवा तैयार 
कृरने का भी उल्लेख करती है । इस तरह कई खण्डो के बाद कमलिनी के दारा 
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ताज्ञा मरा हुआ घोड़ा देखे जाने का ओचित्य स्वतः ही प्रमाणित हो जाता है । उसी 
कमरे मे जिन दो आदभियों की लटकती हुई लाशों को कमलिनी ने देखा था ओर 
तव केवल वातावरण की भयंकरता बड़ने के लिए ही सबकुछ जुटाया गया-सा लगा 
था, इन्दिरा की इसी कहानी से पता चलता है कि वे नान्‌ जीर वरदेवू की लाशे थीं 
जो मनोरमा के नौकर ये ओर जिनमें से एक को मनोरमाने इन्दिरा की सहायता 
करने के अपराधमे मार दिया था ओर दूसरे पर शक्र होने के कारण जो करि उसने 
वरदेव्‌ की सहायता से इन्दिरा के निकल भागने कौ खवर मनोरमा को स्वयं दौ 
थी लेकिन इन्दिरा की होशियारी ओर वुद्धि तत्परता ने स्थिति को काफी कुछ वदल 
दियाथा ` 

निस्सदेह, इतने विशाल तथा जटिल कथानक मे छोटी-से-छोटी बात को भी 
इस तरह याद रखना ओर विरे एवं असम्भव > दिखायी देनेवाले सूत्रों को जोड़ 
सकने की अपनी अद्भुत क्षमता के कारण हिन्दी मे आज भी कोई दूसरा उसन्यास- 
कार दिवायी नहीं देता जो इस क्षेत्रं मे देवकीनन्दन खत्री. के समक्ष ठहर 
सके | ०० 


भूतनाथ (अधूणे) 

“भूतनाथ' को लेखक ने स्वयं ही "चन्द्रकान्ता सन्तति' का परिशिष्ट भाग कहा 
है । इक्कीस भागो मे सम्पूणं इस उपन्यास के प्रारम्भिक छट भाग देवकीनन्दन खत्री 
दवारा रचित है, जिनका प्रकाशन सन्‌ 1907 से सन्‌ 1912 के वीच हुआ । जसा कि ` 
पहले भी उल्लेख किया जा चूका है, सन्‌ 1913 मे देवकीनन्दन खत्री की मृत्यु के 
बाद, इस अधूरे उपन्यास को उनके पुत्र दुर्गाप्रसाद खत्री ने पूराकरिया ओर भाग 
7 से 21 तकर इस उपन्यास का प्रकाशन सन्‌ 1915 से लेकर सन्‌ 1935 के वीच 
हुआ । हमें चूकि देवकीनन्दन खत्री कौ रचनाओं तकं ही अपने को सीमित रखकर 
चलना है इसलिए हम।री चर्चा भूतनाथः के प्रारम्भिक छह भागों पर ही केन्द्रित 
होगी । 

शूतनाथ' को चन्द्रकान्ता सन्तति" का परिशिष्ट भाग कहने का ओचित्य यही 
है कि इसमे भरूतनाय के उसी क्रिस्मे को बथान किया गया है जिसका वायदा भरूतनाथ 
महाराज सूरेन््रसिह से "चन्द्रकान्ता सन्तति" मे कर चुका है कि अलग से वह॒ अपनी 
विस्तृत जीवनी लिखकर उसकी सेवा मे प्रस्तुत करेगा ताकिः उसके चरित्र का 
वास्तविक परिचय सब लोगों को मिल सके ओर उसके वारे में सही ओर सच्ची 
राय बना सकने की सुविधा प्राप्त हो सके। यही कारण है करि भूतनाथ की यह्‌ 
जीवनी जिसे वाक्रायदा एक उपन्यास के रूपमे लिखा गया है, उसी प्रकार "चन्द्र 
कान्ता' सन्तति' के आगे की कहानी नहीं है, जिस रूप मे "चन्द्रकान्ता सन्तति' 
चनद्रकान्ता' के आगे की कहानी हे । भूतनाथ की यह जीवनी, काल चेतना की दृष्टि 
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से, अपने पूरवेवर्ती उपन्यास "चन्द्रकान्ता सन्तति" के समानान्तर चलती है । यही 
कारण है फ़ उसके बहुत-ते सूत्र सीधे तौर पर चन्द्रकान्ता सन्तति" से जुड़े हृए है । 
लेकिन फिर भी उसका अधिकांश, पूववर्तीं कहानी के समानान्तर चलते हुए भी 
अपने में एकर स्वतन्त्र कहानी की हैसियत रखता है । जिम ढंग भ “भूतनाथः णु5 
होता है उसे देखते हुए एसा लगता है कि लेखक अ{सानी से उसे एक आत्मकथा 
शली के उपन्यास के र्प मे शिख सकता था । यदि सचमुच ही एेसा हो सका होता 
तो भूतनाथः का महत्व उसके तिलस्मी--एेयारी उपन्यास होने सृ कहीं अधिक 
उसके एक मनोवेज्ञानिक उपन्यास होने मे होता । लेकिन क्रिस्सागोई काजो 
प्रचलित रूप लेखक के सामने था उम देखते हुए एेसा कोर्ट कदम उठाना वेहदं 
जोखिमपूणं भी सावित हो सकता था । कौतूहल, षड्यन्त्र ओौर जटिल कथा-सूत्रो 
के सहारे चलनेवाली कहानी के लिए जो सव अनिवायं रूप से शभ्रतनाथ' में है, 
आत्मकथा शेली का संकरा रास्ता कदाचिद्‌ वहुत उपयुक्त भी नहीं होता । इसी- 
लिएलेखकने शुल्मेंही स्पष्ट करते हुए लिखा दै-“आज मेँ श्रीमान्‌ महाराज 
सुरेन्द्रसिह कौ आज्ञानुसार अपनी जीवनी लिखने वंठा हूं, परन्तु मेँ इसे जीवनी के 
ढंग ओर नियम परन लिखकर उपन्यास के ढंग पर लिखृंगा, वयोकि यद्यपि लोगों 
का कथन यही हे कि मेरी जीवनी से लोगों को नसीहत होगी परन्तु एेवों ओर 
भयानक घटनाओं से भरी हृई मेरी नीरस जीवनी कदाचित्‌ लोगों को रुचिकर न 
हो, इस ख्याल से जीवनी का रास्ता छोड इस लेख को उपन्यास के रूप में लाकर 
रस पैदा करना ही मृञ्ञे आवश्यक जान पड़ा 1” (भाग 1, पृ० 3) 

इन प्रारम्भिक छह भागों की कहानी मे कथा-सूत्रो की असाधारण जटिलता या 
तिलस्मी रहस्यो कौ भरभार नहीं टै । राजा शिवदत्त के कोप मे वचकर प्रभाकर 
सिह ओर इन्दुमती अपना घर छोडकर भाग आये है । भूतनाथ जव उन्हे सहायता 
के लिए अपने साथने जा रहा होता है तभी प्रभाकरसिह उसकी घाटी की सुरंग में 
से वड़े रहस्यमय ग से गायव हो जाता है । दरअसल उस धाटी के ही एक भागमें 
जिसका रास्ता थोड़ी र तक एक रहकर फिर दो भागों में वेट जाता है, दयाराम 
की दो पत्तियां सरस्वती ओर जमना रहती है, जो इन्द्रदेव के संरक्षण में रहकर, 
भूतनाथ द्वारा मारे गये अपने पति की हत्या का वदला भूतनाथ से लेने का संकत्प 
ले चुकी ह । भूतनाथ से अपनी बुरानी मित्रता के कारण इन्द्रदेव भ्रूतनाथ के विरोध 
मे जाकर सहायता का कंसा भी आश्वासन उन दोनो स्त्रियों को नहीं देता है लेकिन 
वह इस वात पर हुमेणा नजर रखता है कि भूतनाथ उन दोनों स्त्रियों को किसी 
प्रकार का दुःख न पहुंचा सके । इन्द्रदेव की ही योजना के तहत वे दोनो स्व्रियां-- 
दयाराम को पत्नियां मृत घोषित कर दी गयी ह ओर भूतनाथ ही नहीं, प्रायः 
सभी लोग यह मानकर चलते हँ कि वे मर चुकी है। उनके मरने की सूचना सें 
भूतनाथ को प्रसन्नता भी होती है कि दयाराम की उसके दरा हो गयी हत्या का 
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प्रद जाननेवाले कम-से-कम दो लोग ओर कम हो गये । इन्दरदेव ने इन दोनों स्त्रियों 
को तहरे पर चढ़ाये रखनेवाली एक एेसी ्जित्ली दे दीटै जिसकेकारणवे अपनी 
शवल बदलकर रह रही द । ये दोनों जव-तव भूतनाथ से छैडखानी करके उश 
परेशान करते रहने की योजनाएं बनाती रहती हैँ ओर प्रभाकरसिह्‌ को भी वस्तुतः 
ये ही ने आयी हँ । पारस्परिक एेयारी के कितने ही प्रद्णनों के वाद ये सव लोग 
संगठित होकर भूतनाथ के मूकाधले मे आ जाते हैँ । जमानिया के राजा गिरिधरः 
सिह का छोटा भाई भैया राजा, जो तिलस्म के बहुत-से भदोंका जानकार है, 
जमानिया के दारोगा ओर भूतनाथ के विरोध मे दयाराम की पत्नियों को सहायता 
करता है । धीरे-धीरे भूतनाथ पर सरस्वती ओर जमना का रहस्य प्रकट हो जाता 
है ओर यह भी पता चलता है कि दयाराम मरानहीटे, अभी भी दारोगाकी क्रंदमें 
है । भूतनाथ जिस व्यित को दयाराम समञ्ञकर उसकी हत्या के अपराध-वोधं से 
पीडित रहा है वह वस्तुतः राजसिंह का भतीजा धा जिसे दिलीपणाह दयाराम 
समञ्चकर ही क्रंद से छडा लाया था ओर इसीलिए उसने भूतनाथ से यही कटा था 
कि उसने दयाराम की हत्या कर दी ओर हृडवडी मे भूतनाथ ने भी यही समन्ना 
किं उसके हाथ से मारा जानेवाला व्यक्ति उसका मालिक दयाराम ही हे 1" ` 
तिलस्मी घाटी का यह्‌ संसार ओौर सुरगे आदि स्थान की दृष्टि से थोड़ा भिन्न 
होने पर भी अपने स्वरूप मे लगभग वसी ही हैँ जिनसे हम पिछली दोनों कृतियो मे 
विस्तार से परिचित हो चुके है । जहाँ तक उपन्यास के नैतिक आग्रह्‌ कासवाल है 
वह्‌ पूणेतया वही है, जो उसमे पूरवेवर्ती रचनाओंमे है--अर्थात्‌ जो जंसा करेगा वैसा 
ही भरेगा । हरदेई के वेश में छिपे भूतनाथ के शिष्य रामदास से प्रभाकरसिह्‌ कहता 
है-- “यह जगत ही कमं प्रधानहै जो जसा करेगा, वैसा ही फल भोगेगा ` "1" 
(भाग 3, प° 26) सनातन हिन्दू आदर्शो ओर धामिक आस्था को लेकर भी स्थिति 
मे कोई परिवर्तन आया नहीं लगता है। एक स्थल पर प्रभाकरसिह मालती से 
कहता है--“तुम्हारी बातों से मृक्षे व्याल हुजा था कि तुम अभी तक कुरी हो । 
मगर अव तुम्हारे हंग देखकर तुम्हारे इस कथन पर मुञ्चे बड़ाखेदहोताटैकि मँ 
आपको उसी भाव से देखती हूं, जिस भाव से कोई धमेपत्नी अपने देवतुध्य पति को 
देखती है । जब तुम एक आदमी के साथ व्याही जा चुकी हो ओर एक ओलाद भी 
तुम्हें हो चुकी तो तुमको मेरे साथ अर्थात्‌ किसी दूसरे पुरुष के साथ एसा वर्तव न 
करना चाहिए, एसे धममविश्द्ध कायं का नतीजा अच्छा नहीं होता" ˆˆ1”“ (भाग 4, 
.पृ° 46) 
इन सारी वातो के उल्नैख करने का मतलव सिफ़ं इतना ही है किं शरूतनाथ' के 
वास्तविकं वंशिष्ट्य को रेखांकित करने में सहायता मिल सके । एक तिलस्मी- 
एेयारी उपन्यास की सारी प्रकृत सीमाओं के बावजूद "भूतनाथ" का महत्व इस वात 
म है किं उसका लेखक भरतनाथ को केन्द्र भें रखकर उसकी चारित्रक रेवाओं को 
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बड़ स्पष्ट ओर विष्वसनीथ हंग से उभारने मे सफल हो सक। है । क्रिस्सागोई के 
सारे आकण को सुरर्सित रखते हुए “भूतनाथ' अपने मुञ्यपात्र की मानसिक बना- 
वट, तनाव ओर अन्तद्रन् को अंकित करने कौ कोशिश करता है ओर इस तरह 
तत्कालीन ओीपन्यासिक पात्रों की एक आयामिता ॐो नया अर्थं ओर विस्तार देने 
की एक सार्थक पहल करता है । 

भूतनाथ के सम्पकं मे आनेवाले विभिन्न लोग अपने-अपने ढंग से उसके चरित्र 
का मूल्यांकन करते हैँ । इमद्रदेव उसकी उपमा कौवे, गिद्ध ओर कत्ते से देता है। 
भैया राजा की स्वीकृति है-“भ्रूतनाथ मामूली आदमी नही है “ˆ ` ` जमानिया का 
दारोगा उसका मूल्यांकन करते हए कहता है- “गदाधर सिह लालची है, दौलत के 
आगे वह धम्म, ईमान, ओर इज्जत वग रह्‌ कुछ नहीं समज्ञता 1” लेखक स्वयं उसके 
वारे में टिप्पणी करते हए कहता है-- “एक पाप को छिपाने के लिए उसे दूसरे पाप 
की जरूरत पड़ी ओर दूसरे के लिए तीसरे की 1" भूतनाथ का चरित्र एक आयामी 
भौर सपाट नहीं है, इसलिए कोई भी एक भूत्यांकन उसके लिए अधूरा ओर 
अपर्याप्त सावित होता है । उसका अपने मानसिक तनाव ओर अन्तदन््र के कारण 
भी उसके चरित्र को वहत कुछ इन रूपों मं गदा जा सकना सम्भव हो सका है कि 
उसे लेकर पहले से कुछ कह पाना मुश्किल होता है । अपनी इस विशषता के कारण 
वह्‌ दूसरों की ही नहीं स्वयं अपनी भविष्यवाणियां भी मिथ्या सावित करता 
चलता है । जव भूतनाथ भैया राजा के वेश में, देवनन्द जंगल से इन्द्रदेव के साथ 
उसके निवास कंलाश' मे जमना, ` सरस्वती, इन्दुमती ओर प्रभाकरसिह आदिसे 
भेट करने जाता है, उन्हे गिरपतार कर लेने का मंसूवा वाँधकर, तो वातो ही बातों 
मे, यह न जानते हुए करि इन्दरदेव भूतनाथ से ही वात कर रहा है, वह्‌ भूतनाथ को 
क्षमा कर देने को वात कहता है, वशगतं वह भविष्य ने ठीक-ठाक रहै । इनद्रदेव 
यह्‌ भी कहता है किं कुछ दोषों के वावजृद भूतनाथ मे इतने गण है कि उसकी तो 
बात ही क्या भगवान भी उसे माफ़ कर देगा । इन्द्रदेव की इन बातों का भूतनाथ पर 
गहरा असर होता है उन लोगों को क्तंद करने ओर दुःख देने का इरादा मुल्तवी 
करके वहं अकेला ही वापस लौट आता है । इसी तरह भेया राजा जव उसे तिलिस्म 
मे क्रंद करनेताहै तो हतास ओर दुखी होकर वह्‌ जो प्रलापकरता है उसमें 
उसके अपने को बदल लेने का आश्वासन ही नहीं होता वर्कि पचात्ताप की लोक 
मे वह अपने को इस दृनिया मे रहने योग्य भी नहीं समञ्ता है । उसके इसी उद्गार 
पर टिप्पणी करते हुए, एक भप्त आवाज के रूप में भैया राजा उद्घोषणा करता 
है--नेकी ओर नेकनीयती के साथ रहनेवाले को दूनिया छोड़ने की कोई जरूरत 
नहीं" : 1“ (भाग 4, प° 93) 

एक ओर भूतनाथ अपने स्वामी दयाराम की आकस्मिक हत्या के अपराध बोध 
से पीडित है दूसरी ओर वह्‌ उस पाप को छिपाने के लिए एक-एक करके उन सबको 
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मार डालने की कोशिश करता है जो उसके भद को जानते ह । एक अपराधी 
चेतना का मनोद्रन्र ओर उस अपराध-बोध से उसकी मूक्ति की सचेत. कोशिश में 
ही वस्तुतः भूतनाथ के चरित्र का सारा आकषेण एवं वंशिष्ट्य निहित है । | 
भूतनाथ के चरित्र मे उसके मानसिक तनाव ओर अन्तदन् मे, हिन्दी के मनो- 
वैज्ञानिक उपन्यास की सम्भावनाओं की खोज रोचक हो सकती ह । भूतनाथ के 
हाथ से मरनेवाला व्यक्ति राजर्सिह का भतीजा था । जिर दिलीपशाह दयाराम के 
धरोेमे ले आया था। दिलीपशाह की तरह स्वयं भूतनाथ भी वर्षो तक यही 
सम्लता था फि वही दयाराम का हत्यारा है-एक एसे आदमी का हत्यारा जो 
नेक ओर निदोषि होः के साथ ष्टी उसका स्वामी भी था। इस अपराध-वोध के 
सवव से उसके मन में एक एेसी ग्रन्थि पड़ जाती ह जिसके कारण वह कभी चन से 
नहीं बैठ पाता है । इस अपराध-बोध के कारण वह हीनता की ग्रन्थिका शिकार 
भी हो जाता है जसे उसका अपने उपर से विवास ही उठ जाता हं ओर जव कोई 
एेसा आदमी उसे मिलता है जो उसके भद को जानता है तो अपनी सारी वीरता 
ओौर चालाकी के वावजूद वह्‌ असहाय हो जाता है । यहां तक कि वह रोता भौर 
गिडगडाता ही नहीं है, बल्कि कभी-कभी तो एषं आदमी कै सामने घवराहृट के 
कारण बेहोश होकर गिर तक पडता है । लेकिन जव उसे यह मालूम हो जाता है 
कि उसके हाथ से मरनेवाला व्यक्ति दयाराम न होकर राजसिह्‌ का भतीजा था 
ओर दयाराम को जमानिया के दारोगा ने तिलस्म मे क्रंद कर रखा था जहां इन्द्रदेव 
ओर भैया राजा के प्रयत्नो से छूटकर वह पूनः अपनी पत्ियो- सरस्वती ओर 
जमना-से मिल जाता है तो उसमे एक आधारभूत परिवतंन घटित होता है । 
जमना ओर सरस्वती से ही नहीं ओर दुसरे लोगों से भी जो इस मामले से सम्बद्ध 
थे उसकी सारी शत्रूता समाप्त हो जाती है, उसका खोया हुआ आत्मविभ्वास लौट 
आता है ओर वह्‌ एक सामान्य आदमी का जीवन जीने लगता है । मनोविभ्लेषणा- 
त्मक पद्धति पर अपने उपन्यासो की रचना करनेवाले हिन्दी के सुप्रसिद्ध उपन्यास- 
कार इलाचन्द्र जोशी के उपन्यास श्रेत ओौर छाया' का कथ्य भी प्रायः इसी तरह का 
है । श्रेत ओर छाया के नायक पारसनाथ के मन मे यह्‌ वात विठादी गयी टहैकि 
उसकी मां कुलटा है ओर वहु अपने वास्तविक पिता की सन्तान न होकर एक 
जारज सन्तान है 1 इसके परिणामस्वरूप वह एक गहरी हीनता-ग्रन्थि का शिकार 
हो जाता है ओर सम्पूणं नारी जाति पर से ही उसका विवास उठ जाता है। 
मानसिक तनाव ओर असन्तुलन की स्थिति में एक-एक करके वह॒ कितनी ही 
नारियों से सम्बन्ध स्थापित करता है ओर उनमें से किसी के भी प्रति कोई जिम्मे- 
दारी महसुस किय बिना वहं उन्हें छोडकर आगे वट जाता है । उसे लगता है कि 
जब उसकी मां ही कुलटा है ओर चरित्र-स्वलन की ` शिकार है तो फिर किसी भी 
दूसरी स्त्री को पवित्र रह सकने का क्या अधिकार है ? इस बीच वह गहरे मान- 
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सिक तनाव ओर असन्तुलन का जीवन जी रहा होता है । लेकिन फिर अकस्मात्‌ 
ही अपने पिता से उसे यह सूचना मिलती है किं उसकी पिछली जानकारी ग्रलत 
है । वह अपने वास्तविक पिता की सन्तान है ओर उसकी माँभी एक साध्वीनारी 
है । इन नये तथ्यों के प्रकाश मे आने से उसके चरित्र में एक आधारभूत परिवतंन 
होत। है । मानसिक तनाव ओर असन्तुलन से मुक्त होकर, अपने किये के प्रायश्चित्त 
स्वरूप एक वेश्या से विवाह कर वह॒ एक सहज ओौर सामान्य आदमी का जीवन 
जीने लगता हे 1*“" 

“्रूतनाथ' में एक स्थल पर सरस्वती छन्तो से कहती है--मदुष्य की शारी- 
रिक अवस्था भी आन्तरिक अवस्था के ही अधीन है । जिसको अन्तरात्मा प्रसन्नं 
है उसका शरीर भी सबल ओर पुष्ट रहता है ओर जिसकी अन्तरात्मा दुःखी. है 
उसका शरीर विना रोग के भी सदा रोगी रहता है 1““-” (भाग 5, पु® 15) इस 
उद्धरण से क्या यह अनुमान लगाना ग्रलत होगा किं तव तक हिन्दी जगत्‌ फ़्रयड 
के विचारों से परिचित होने लगा था ? सन्‌ 1886 में वियना मेँ उसने अपना जो 
क्लीनिक खोला था उसमे चिकित्सा की सामान्य पद्धति ही यह थी कि विभिन्न 
शारीरिक रोगों की जड वह रोगियों के मन में दढता था ओर मन के माध्यम से 
ही वह रोगियों के शरीर का इलाज करता धा। 

शभूतनाथ' का जितना अंश देवकीनन्दन खत्री द्वारा लिखा जा सका है, वह 
सम्पूणं उपन्यास के एक तिहाई से भी कम ह । उसके आगे का अंश दुर्गा प्रसाद 
खत्री ने लिखा है 1 हो सकता है, उसके लिए उन्हें अपने पिता से कुछ संकेत मिले 
हों । इसे लेकर अव सिफ़्रं अनुमान ही लगाया सक्ता है कि यदि यह्‌ पुरा उपन्यास 
देवकीनन्दन खत्री लिख सके होते तो उसका क्या रूप होता । लेकिन जितना भी 
अंश उनके द्वारा लिखा उपलज्ध है उससे उसकी सम्भावनाओं का अनुमान लगा 


लेना मुश्किल नदीं रह जाता है 1" ˆ` 
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पिच्ते अध्याय में विस्तार से च चित रचनाओं के अतिरिवत देवकीनन्दन खत्री ने 
कुछ अन्य रचनाएं भी लिखी है । इन रचनाओं के प्रकाशन काल सन्‌ 1993 से 
सन्‌ 1902 के वीच है । इससे स्पष्ट होता है कि चन्द्रकान्ता के प्रकाशन के वाद 
जहाँ “नरेन्द्र मोहिनी' (1893) "चन्द्रकान्ता सन्तति" के शुरू करने के पूवं इन 
दोनों बडे उपन्यासो के बीच मे लिखा गया है, वहीं अन्य उपन्यास "कुसुम कुमारी 
(1894-1898) वीरे वीर अर्थात्‌ कटोरा भर खून' (1895) ओर (काजर 
को कोठरी' (1902)--"चन्द्रकान्ता सन्तति" की रचना ओर प्रकाशन काल के 
बीच लम्बे अन्तराल के उपन्यास ह 1 यह हो सकता है कि एक ही लम्बी रचना को 
निरन्तर लिखते-लिखते ऊबकर स्वाद बदलने के कारण लेखक ने इन उपन्यासो 
कौ योजना बनायी हो । तिलस्मी-एेयारी उपन्यास से भिन्न प्रकार को रचना कौ 
इच्छा या वैसी रचनाभों के पाठकों की माँग भी इन रचनाओं के लिखे जने का 
एक तात्कालिक कारण हो सकती है । 

“नरेन्द्र मोहिनी' विहार के प्रतापी राजा उदयर्सिह के पूत्र नरेन्द्रसिंह की कहानी 
है । रम्भा से अपने विवाह के मौके पर वारात मेसेही वह भाग जाताहै क्योकि 
बह विवाह के क्ट से अपने को वचाकर रखना चाहता है । एक जंगल से गुजरते 
हए उसे एकं स्त्री की चीख सुनायी देती है । पास जाकर देखने पर मालूम होता हं 
कि एकं सुन्दर युवती को पेड़ से उल्टा लटकाकर मार डालने की कोशिश की गयी 
है लेकिन वह अभी भी जिन्दा है । यही युवती मोहिनी है जिसको करुण-कथा सुन- 
कर नरेन्द्र उससे प्रेम करने लगता है ओर प्रथम दशन मे यही स्थिति मोहिनी की 
भी होती है । मोहिनी के बताने पर नरेष््र पास ही की जमीन खोदकर लकड़ी का 
एक सन्द निकालता है जिसमे मोहिनी की छोटी बहन गुलाब वन्द है । शतु उसकी 
हत्या के वाद उसे गाड गये ह लेकिन वह्‌ भी अभी पूरी तरह सेमरी नहींदैओौरं 
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साघधारण-से उपचार से ही ठीक हो जाती है। ब्द मे पता चलता है कि ये दोनों 
युवतियां अपनी बड़ी बहन केतकी की नृशंसता का शिकार हुई है । एक षड्यन्त्र के 
कारण ये लोग फिर एक-दूसरे से अलग हो जाते है । भटकता हुआ नरेन्् केतकी के 
यहाँ पहने पर केतकी को ही मोहिनी समञ्च लेता है । वह उसकी कुटिल योजनाओं 
का शिकार हो सके इसके पूवं ही रंभा ओर उसकी सखी तारा, जो धर से नरेद्र 
की तलाश में भागकर केतकी के यहाँ दासी बनकर रह रही है, उसे सारी वस्तु- 
स्थिति समक्षा देती हँ । लेकिन केतकी इन लोगों की वातं सुन लेती है भौर वह्‌ 
इन लोगों से बदला लेने को ही होती है कि अकस्मात्‌ ही उसके घर पर बहुत-से 
सैनिक हल्ला बोल देते है ओौर उसे भागकर अपनी जान वचानी होती है ¦ कहानी 
मे एेयारी के कमाल नहीं हैँ गोकरि उनके लिए गुंजाइश खूब थी । नरेन्द्रसिंह के 
अकस्मात्‌ गायब हो जाने पर उसका भाई जगजीतसिह ओर उसका जामूस हरी 
वेश बदलकर घटनाओं एवं षड्यन्त्रो का पता लगाने कौ कोशिश करते ह । रम्भा, 
मोहिनी, केतकी ओर नरेन्द्रसिंह की कहानियों के अलावा उस राजकुमार को 
कहानी भी इसमें मौजूद है जिसके साथ, नरेन्द्र के भाग जाने के वाद, रम्भा की 
शादी दृवारा तय कर दी जाती है ओर रम्भा इस तकं के आधार पर यह्‌ विवाह 
करने से इकार कर देती है किं हिन्दु स्त्री केवल एक वार पतिवरण करती है भौर 
नरेदरसिह के अतिरिक्त किसी दूसरे पुरुष की कल्पना भी उसके लिए भयावह है । 
पुरा कथानक अकारण जटिलताओं जौर अस्वाभाविक घटनाभो से भरा है । केतकी 
के घर पर रम्भा से मिलने पर, वास्तविकता का पता लगने पर नरेन्द्र इस बात से 
दुखी होता है कि इतनी सुन्दर ओर चरित्रवान युवती को छोडकर वह्‌ भाग गया 
था! उधर जव मोहिनी को मालूम होता है कि नरेन्द्र रम्भा के प्रति न केवल 
आकृष्ट है बल्कि उसका तिरस्कार करने के कारण दुःखी भी है तो उसका प्रम प्रति- 
शोध की ज्वाला मे धधकने लगता है । रम्भा को अपनी प्रतिद्रन्दिनी समञ्षकर वह 
रम्भा की हत्या करने की योजना बनाती है 1 लेकिन रम्भा वच जाती है । इसी 
तरह जब वह नरेन्द्र पर भी आक्रमण करती है तो नरेन्द्र भी अपने को सफलतापूर्वक 
बचा जेता है । अन्त मे खिन्म ओौर निराश होकर मोहिनी दीवार से सिर टकरा 
स्वयं ही अत्महत्या कर लेती हं । 

“नरेन्द्र मोहिनी" का अन्त लेखक ने दो तरह से लिखा है । जो पाठक दुखान्त 
पसन्द करते हों, उनके लिए मोहिनी द्वारा सोई हुई रम्भा को हत्या, फिर जहर 
देकर नरेन्द्र कौ हत्या ओौर अन्त में स्वयं अपनी हत्या की योजना की गयी है । 
सुखान्त पसन्द करनेवाले पाठकों के लिए अपनी होशियारीके कारण न सिरं रम्भा 
बच जाती है बल्कि वह नरेन्द्रसिंह को भी बचा लेती है ओर अपने बुरे कर्मो का 
फल भोगकर मोहिनी एकं दुःखपूणं मृत्यु वरण करने पर विवश होती है । लेकिन 
पूरी कहानी की परिकल्पना पर गम्भीरता से विचार करने के बाद यह समञ्लना 
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मुश्किल नहीं होता कि मल योजना दुःखान्त कौ ही थी । कहानी का शीप॑क्‌ (नरेन्द्र 
मोहिनी" से भी यह स्पष्ट हो जाताहै कि रम्भाके मूक्रावते लेखक मोहिनी को 
अधिक महत्त्वपूणं मानकर उसे कथा के केन्द्र मे रखना चाहता है । मोहिनी के रूप 
मे कदाचित्‌ वह एक एेसी युवती का चित्रण करना चाहता था जो नरेन्द्र को पूरी 
गम्भीरता ओर निष्ठा से चाहती है लेकिन रम्भा के वीचमे आ जाने के कारण वह्‌ 
अपने ओर नरेन्द्र के वीच किसी तीसरे को सहन नहीं कर पाती है ओर नरेन््रको 
छोडकर स्वयं भी जिन्दा रह सकने की स्थिति में नहीं है । अतः वह्‌ उन दोनो की 
हत्या करके स्वयं अपनी हत्या भी कर नेती है । कहानी का यह्‌ अन्त, किचित्‌ 
भिन्न होते हए भी, अपने मूल रूप मे शेक्सपीयर के सुप्रसिद्ध दुखान्त नाटक आंयेलो' 
से प्रभावित है । लेकिन लेखक मोहिनी कौ आन्तरिक पीडा ओौर अन्तद्र॑न््ोकी 
एक लक दे पाने में भी सफल नहीं हु है । इसके विपरीत लोक-रुचि से निदंशित 
होने की अपनी विवणता के कारण, वहु निहायते कृत्रिम ओर आरोपित डंग से 
कहानी के सुखान्त की कल्पना करता है जिसमें अकारण ही घटनाओं को तोड़- 
मरोडकर, संयोगो एवं आकस्मिकताओं का सहारा ही नहीं लेना पड़ता है वरिक 
पुरी कहानी को अस्वाभाविक एवं अविश्वसनीय घटनाओं से भर देना भी जरूरी 
हो जाता है । लेखक चाहता है कि पाठके उसकी इस वात पर भी विश्वास करे कि 
नरेन्द्रसिह्‌ के जहुर को संखियासे दूर करने का उपाय रम्भा ने केतकी के यहाँ सिप 
पाच-सात दिन रहकर ही जान लिया जबकि किसी अन्तरंगता के अभावमेंेसी 
गूप्त ओर महत्त्वपणं बातो का केतकी द्वारा उसे वता दिये जाने का कोई ओचित्य 
नहीं हो सकता है । एसा लगता है कि लोक-रुचि के इस गर जरूरी नियन्त्रण के 
कारण ही लेखक मोहिनी के चरित्र को अपनी मूल योजना ओर परिकल्पना के 
अनुसार नहीं गढ़ सका हँ ओर सारा कुष गडू-मड होकर रह गया है । उसके प्रति- 
शोध को वास्तविक पीड़ा को वह्‌ रम्भा के सनातन हिन्द आदर्शो के आगे कोई 
महत्त्व नहीं दे पाता है । अपने युग के अल्पशिक्षित ओर सीमित साहित्यिक-कला- 
त्मक संस्कारो वाले पाठक वगं की अभिरुचियों के कारण न सिफ़ं यह्‌ कि लेखकं को 
अपनी कहानी के मूल ढांचि में परिवतंन करना जरूरी हो जाता है बल्कि उन आदर्शों 
के लिए भी उसे जगह निकालनी पडती है जिन पर उसके तेजी से वदते हृए पाठक 
वग कौ गहरी आस्था थी । कलात्मक मूल्यों गौर आरोपित आदर्शो के इस तनाव 
मे कला मूल्यों को दरगुजर करके आरोपित आदर्शो को तरजीह देना लेखक के लिए 
एक विवशता है क्योकि उसे अकेले नहीं अपने हजारों पाठकों को अपने साथ लेकर 
आगे चलना है 1 “` 

कुसुम कुमारी (1894-1898) विहार के दो पड़ोसी राज्यों की कहानी है 
जिसमें राजा इनद्रनाथ के पूत्र रनवीर्सिह ओर राजा कृवेर्सिह की पुत्री कुसुम 
कुमारो की भेम कहानी वणित है । राजा इन्द्रनाथ ओौर करुवेरसिह घनिष्ठ ओर 
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पुष्तंनी मित्र ह जिन दोनों के पिता शिकार के समह डकरओं की मुडभेड मेँ मारे 
जाते हं । परिस्थितियों के कारण इन दोनों को न सिफं लम्वे समय तक अपने को 
छिपाये रखना होता है, अपने को मृत घोषित ओौर प्रचारित करके, वरिक बचपन में 
ही वे रनवीर ओौर कुसुम कुमारी का विवाह भी कर देते हैँ जिसका भेद थोडे-से 
विश्वस्त लोगों के अलावा ओर किसी को नहीं मालूम है । डाकुओं का वह्‌ पृण्तंनी 
संघषं पूरे उपन्यास मे विस्तार से अंकितहै ओर एक सशक्त विरोधी पक्ष की 
दैसियत रखता है, जिसे समाप्त करने के वाद बुराई ओर वुरे लोगो का समूल नाण 
करके, रनवीर ओर कुसुम कुमारी का सुखद मिलन ही नहीं होता, बल्कि उनके 
पिता भी उन्हं मिल जाते पहु अलग वात है कि संन्यास ले चुकनेके कारण 
राजा इन्द्रनाथ नये सिरेसे सांसारिकता मे फंसने को तयार न होकर पुनः जंगल 
चले जाते हैँ ओर एक सच्चे मित्र के नाते राजा कुवेरसिह भी उनका अनुकरण करते 
हं । ¦ 
कुसुम कुमारी' सामन्ती मूल्यों ओर आदर्शो को महिमा मण्डित करनेवाला 
उयन्यास है । इममे अंकित राजा निहायत प्रजावत्सल कोटि के है, जो विलासिता 
से दूर रहकर संन्यासियों जसा जीवन विताते है । ज्ञान ओौर साधना ही उनके 
जीवन का एकमात्र उद्देश्य है । अपने को कष्टो मे डालकर भी वे बुराई का विरोध 
करते हैँ ओर उसके समूल नाश कं लिए पूरी तरह तत्पर दिखायी देते हँ 1 वे 
परम्परागत हिन्द्र आदर्शो ओर आचार-पद्धति मे गहरी निष्ठा रखते ह ओर एेसा 
कुछ नहीं करते जो शास्त्र ओर सामाजिक मान्यतामो के विरुद्ध पड़ता हो  वेहताशा 
थक्रान ओर गर्मी के कारण जव रनवीरर्सिह ओर जसवन्तसिह के घोड़ं पहाड़ी के 
पास पहुंचकर दम तोड़ देते है, तो अपने आस-पास कौ स्थिति का जायजा लेने के | 
ख्याल से वे लोग पास ही के एक वागर मे जा पहंचते हैँ । शित की प्यास के बावजूद 
वाग में कुआं ओर डोल होने पर भी, रनवीरसिह इसलिए पानी नहीं पीता कि पता ` 
नहीं डोल किस आदमी का है भौर उसके पीने लायक है भी या नहीं । छुभा-्टूत 
की यह भावना उसे इस क्रदर गहराई से पकड़ हुए हैँ कि अन्ततः वहं कुएं पर पड़ी 
रस्सी मे अपनी कमर से कंधी चादर पानी में कई बार डालकर ओर उसे निचोड़कर 
अपनी प्यास बुज्ञाता टै. । इसी तरह राजा कुेरसिह कुभुम का विवाह रनवीर से 
कृर देने के वाद, अपने मित्र राजा इन्द्रनाथ की अनुपस्थिति मे उनके राज्य कीं 
देखभाल करने पर भी, उनकी आय का एक पैसा भी लेना स्वीकार नहीं करते ओर 
चकि कुसुम कुमारी उनकी अकेली सन्तान है इसलिए उसके वि वाह्‌ के बाद अरषनी ` 
सारी सम्पत्ति भी वह उसी की मानते हँ ओर लड़की तथा दामाद की सम्पत्ति मे से 
कुछ भी स्वीकार नहीं करते । इसीलिए, एक बीच का रास्ता अपनाकर, वद अपने | 
लिए अपने राज्य में से कुछ मौजे अलग निकलवा लेते ह ओर इसी आय सं अपना 
गुजारा करते है । ये सारे लोग प्रारब्ध की शक्ति के अगे नतशिर द लेकिन 
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मानवीय उद्योग ओर प्रार्ध के मेल को ही सारी सफलता का आधारभूत कारण 
स्वीकार करते है । 


“कुसुमं कुमारी" एक प्रेम कहानी है जिसमे सारी विष्न-वाधाओं के बाद सच्चे 
प्रेम की विजय होती हं अौर अवरोधक तत्त्वों का विनाश होता है । वसे तो कुसुम 
अर रनवीर का विवाह बचपनमें ही हो चुकता है, लेकिन अपने दीवान सुमेरसिह 
का यह्‌ भेद केवल कुसुम को हौ मालूम है । यह्‌ बहुत स्वाभाविक नहीं लगता कि 
रनवीरसिह को इस सारी स्थिति ओर विशेषकर कुसुम कुमारी के वारे में कोद 
जानकारी ही न हो । भटकने के वाद जव रनवी रिह पहाड़ी पर पहुंचता है, तो 
उ एक असाधारण रूपवती युवती की भूति दिखायी देती है । उसको सजीवता ` 
ओर सौन्दयं पर वह अभिभूत हो ही रहा होता है, तभी यह्‌ देखकर उसका 
आश्चयं ओर भी बढ जाता है कि उसकी बगल में एक सुदशंन पुरुष की जो 
मूति है, वह्‌ स्वयं उसी की है । बहुत वाद में यह मालूम होता है कि डाकुओं के 
सरदार बालेसिह ने उन मूतियो को इसी आशय से यहां वनवाकर रखा था कि 
कुसुम की खोज मे जव रनवीरसिह आयेगा, तो उन मूतियों को देखकर वह्‌ वास्त- 
विकता का पता लगाना चाहेगा ओौर तव उसे कंद करलेना सरल होगा । उस 
अपरिचित युवती की आकषक मूति को देखकर ही रनवी रिह अपना होश खो 
वैठता है । कुसुम के अप्प सौन्दयं के कारण ही रनवीरसिह्‌ के वचपन का साथी 

जसवन्त्ह भी अपना ईमान गवां वैठता है ओर बालेसिह से मिलकर रनवीर को 
मरवाकर स्वयं कुसुम को प्राप्त करने का स्वप्न देखने लगता हं 1 उघर वालेसिष 
स्वयं कुसुम के सौन्दयं पर रीज्ञा हभ है ओर उससे विवाह्‌ का सन्देश तक भिजवा 
चुका है । कुसुम को देखकर जस वन्त सिह यह सोचता है-“इसमे पहिले किसी तरह 
रनवीर को देख लिया है, या उसकी तस्वीर ही देख ली है ओर इसी से उसके उपर 
जान दे वटी है 1 रनवीर के बदले पहिले मृज देखती, तो मेरी ही किस्मत जाग 
जाती“ {पृ. 29) कुसुम के बारेमे यह्‌ ग्रलत धारणा ही वस्तुतः जसवन्तसिह्‌ के 
विनाश का कारण वनती है । यह ठीक है कि रनवीर से कुसुम की शादी बचपन में 
हो चुकी है ओौर इस वात को जानते हुए, एक आदशं हिन्दू स्त्री कै.नाते, उसको 
अपने पति क रूपमे रनवीर मे गहरी निष्ठा ओर भक्ति होनी ही चाहिए । लेकिन 
चकि लेखक बचपन के इस विवाह का भेद बहुत दुर तक छिपाये रखना चाहता हैः 
अपनी कहानी मे गौत्सुक्य के ब्याल से, कुसुम कुमारी भौर रनवी रसिह उसी प्रकार 
एक दूसरे को प्रेम करते दिखाये गये हँ, ज॑से मध्यकालीन सूफ़ी प्रेमास्यानाीं मे नायक 
मौर नायिका करते ह) उनका प्रेम, प्रेम की मध्यकालीम अवधारणा से मुक्त नहीं 
है । जब रनवीर उसके घर से यकायक गायव हो जाता है, तो लेखक कुसुमकुमारी की 
स्थिति का वर्णन इस प्रकार करता है-““वह्‌ रनवीर से मिलकर प्रफूल्लित होने को 
आशा में जान बचाने के लिए दूसरे-तीसरे दिन कुछ थोड़ा-सा अन्न खा लेती है ओर 
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तमाम रात ओघो में विताकरर, ईश्वर से रनवीर को कुशलतापूर्व॑क रखने की प्राथना 
किया करती थीः“ ˆ (पु० 167} । यही नही, रीतिकालीन नायिकाओं कौ तरह, 
द्वितीया का चभद्र-दशन आवश्यक होने के कारण इसी वहानि वह॒ रनवीर से आंखें 
चारकरलेनेका सुख भी प्राप्त करती है कि वह्‌ स्वयं भी जहाँ होगा इसी चन्द्रमा 
को देख रहा होगा । रनवीर ओौर कुमुम के इश्च सचे प्रेम के विसादृश्यकेलिएही 
शायद लेखक जसवन्त ओर कालिन्दी की प्रेम-कहानी प्रस्तुत करता है । जसवन्त- 
सिह को देवे ओर जाने विना ही कालिन्दी उक्तसे प्रेम करने लगती है--इस सीमा 
तक कि उत प्राप्त करने के लिए वहु अपनी स्वामिनी के साथ विध्वासघात ही नहीं 
करती, बल्कि अपनी सखी मालती की हृत्या करने तक में नदीं िञ्ञकती है, जो उसे 
उसके कायं की ॐच-नीच समञ्चाने लगती है । लेकिन पारस्परिक स्वाथं ओर वासना 
से प्रेरित इस प्रेम की परिणति भी उसी के अनुरूप होती है । जिस जस वन्त के लिए 
वहु इतना कुष करती है, वही उससे भयभीत होकर करत्रस्तान मे अकेली छोडकरं 
भाग जाता है । अपनी बुराई के बुरे फल क लिए एक उदाहरण वन सकने से 
अधिक इन दोनो प्रेमियों की कोई ओर साथंकता ही जसे नहीं है । जसवन्तरसिह 
रनवीरसिह के हाथ सेमारा जताहै ओर उसको तलवार से कटा उसका सिरं 
वालेसिह॒-रनवीर के विरोध में जिसे उसने अपना स्वामी वनाया था-के पैरों में 
आकर गिरता है। कालिन्दीसे ऋद्ध होकर वालेसिह उसकी नाक काटकर उसे 
छोड़ देता है ओर जो अन्त मे आत्महत्या कर लेती है । 

कुसुम कुमारी" की कहानी मे संयोग ओर ओत्सुक्य के तत्व प्रमुख हैँ । कहानी 
मे अधिकं ओर वेकार कौ जटिलताएं नहीं है जसी कि नरेन्द्र मोहिनी" में है। 
रनवीर ओर कुसुम की प्रेम कहानी के साथ ही, डाकरओ से मुड५ड ओर उसकी 
तैयारी भी कहानी में पर्याप्त जगह धेरती है । इन दोनों के लिए सहायक ओर 
विरोधी तत्वों के तौर पर कुछ षड्यन्तर ओर विश्वासघात भी स्वाभाविक रूप से 
जुडते चलते है । भले ही यह ॒वालेसिहं को सुविचारित योजना का एक अग हो, 
लेकिन रनवीर ओर जसवनत के घोड़े वहीं जाकर दम तोडते है, जहाँ से उसकी 
कुटिल योजना का क्षेत्र शुरू होता है । इसी तरह के कितने ही संयोग, एक के बाद 
एक, कहानी मे घटित होते चलते है । कहानी मे उत्सुकता ओर कौतूहल ब$नेवाले 
तत्त्वो ओर स्थितियों करा समावेश लेखक पर्याप्त कुशलता के साथ करता है । तस्वीरों 
के माध्यम से, रनवीररसिंह को बतायी जानेवाली कहानी, बीच मं ही अधूरी रहं 
जाती है, क्योकि बालेर्सिह की सेना की चढ़ाई हो जाती हं मोर महल मे भारो“ 
मारो' का शोर मच जाता है । बाद मे भी, युद्ध मे घायल जब रनवीरसिह उस टी 
हुई कहानी को आगे बढ़ाने की बात करता है, तो दीवानजी यह कहकर उत्सुकता 
को ओर भी बढा देते है कि वीमारी ओर रंज की हालत में इनके बारेमे न ताते 
कौ ताक्रोद मालिक ने की हुई है । कालिन्दी के साथ भागनेवाला वह्‌ आदमी कौत 
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है? संघं मे जिसकी कलाई वीरसेन को तलवार से कट जाती है ओर जिसे वीरसेन 
अपनी हिरासत मे ले लेता है ? कालिन्दी की नाक कटने के बाद मल्लाहो के वेश में 
उते मिलनेवाले वे दो आदमी कौन है जो गुप्त रीति से उसका पीठा करते है ओर 
उतराई क तौर पर उसकी एकमात्र बची अगूढ क्ञषपटकर, चोर लालटेन के प्रकाश 
म अपने मुह उसे दिखाते हैँ ओर उन्हे देखकर वहं तुरन्त ही बेहोश होकर गिर 
पडती ई ? इन ओर पेसी ही कितनी हौ बातों काभेद कभी-कभी तो इतने बादमें 
जाकर खुलता है कि प्रायः ही पाठक उन्हे भूल चुका होता है या फिर उसका 
कौतूहल अपने आप ही शान्त हो चुका होता है । 
लेखक अपनी कहानी के विकास में अपने पाठकों की उपस्थिति अनिवायं मान- 
कर चलता है । अपनी रचनाओं मे पाठकों की हिस्सेदारी के लिए लेखक क्या करता 
है, इसके लिए एक उदाहरण देना उचित होगा-“जब तक ये दोनों (कालिन्दी ओर 
उसके साथ का अज्ञात पुरुष) उस पीपल के नीचे पहुंचकर घोड़ों पर सवार हो, तब 
तकं आद्ये हम लोग वीरसेन की खवर ले गौर मालूम करे कि वेहोश रनवीरसिह 
ओर जख्मी दीवान साहव को उसी तरह छोड़ वे कहां गये या किस काममें 
उलञ्ञे--" (प° 111) । कभी-कभी लेखक अपने पाठकों को सीधे सम्बोधित कर 
उन्हे उस दुश्य मे हिस्तेदार वना लेता है, जिसका वर्णेन वह करनेवाला होता 
है] 
एक उपन्यास के तौर पर कुसुम कुमारी कौ इस विशेषता का उस्लेख भी 

आवश्यक है कि इसमें लेखक अलौकिक चमत्कारो से अपने को बचाने की कोशिश 
करता है ओर जो कुछ भी घटित होता है, उसके पीछे वह कभी संयोग को अन्यथा 
अधिकांश मानवीय बुद्धि को ही सर्वोपरि मानकर चलता है । साधु के द्वारा रनवीर 
का रग बदल देना किसी अलौकिक चमत्कार का परिणाम न होकर एक जंगली बरुटी 
का प्रभाव है जो एक महीने तक रंग को वैसा ही रख सकती है । यह्‌ बहुत असम्भव 
इसलिए भी नहीं लगता, बयोकि इसी प्रकार की जडी-चरूटियों के लेप ओर सेवन से 
बह रनवी रसि के भीषण जग्मों को आश्चयेजनक शीघ्रता के साथ ठीक कर चुका 
होता है। जव अपने को सतय ₹ के चेले कहनेवाले डाकुभों मे से एक काशी गया होता 
है, तो साधु वेषधारी रनवीर उसे वापस बलान का अदेश देता है ओर थोडी ही 
देर में वह सचमुच आ भी जाता है । इस पर लेखक की टिप्पणी है-“इत्तफ़रक्र की 
बात थी कि उन लोगो का सरदार जो किसी काम के लिए सफ़र में गया हु धा, 

इसी समय वहाँ आ पहुंचा, मगर इस बात को उन लोगों ने वावाजी की ही करामात 
समनक्षी ओर सभी को विश्वास हो गया कि सतगुरु देवदत्त की गदी के महात्माजी 

(रनवीर) निःसन्देह महान पुरुष हँ” 1 (प० 154) साधु ओर महात्मा माने जाने- 

वाले लोगों के एसे ही चमत्कारो पर न सिफ़ं यह कि लेखक विश्वास नहीं करता है, 

बत्कि जव भी मौक्रा मिलता है वह उनकी भत्संना भी करता है । 
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"वीरेन्द्र वीर अर्थात्‌ कटोरा-भर खून' (1895) एक अपराध कथा है, जिसे 
साहित्य के कुछ इतिहास लेखकों ने बिना देके या पटे ही तिलस्मी-एेयारी उपन्यास 
कहु दिया है । इस उपन्यास का घटना क्षेत्रे बिहार ओर नेपाल की तराईकाभाग 
है । हरिपुर रियासत का राजा करन सिह राट्‌ अपने ही एक कर्मचारी वीरसिह के 
खिलाफ षड्यन्त्र रचता है । वीरसिह्‌ के विरुद्ध वह्‌ उसकी पत्नी तारा के पिता 
सुजान सिह को इस्तेमाल करना चाहता है, जो उसी रियासत मे खजांची है । 
कटोरा-भर खून' का रहस्य सुजानसिह को एक एसी कमजोर नस है, जिसे दबाने 
का भय दिखाकर उससे कुछ भी कराया जा सकता है । बहुत-से रहस्यो भौर पचो 
के साथ कहानी ज्यो-ज्यों आगे बदृती है पता चलता जाता है कि राजा करनसिह 
राट्‌ एक अत्याचारी ओर विलासी राजा है। एक ही नाम होने के संयोग का लाभ 
उठाकर उसने अपने मालिक ओर वास्तविक राजा करन सिह की हत्या कर दी है ओर 
नेपाल के महाराजा, हरिपुर जिसकी करद रियासत है, को इस श्रम में डाले रखने 
मे सफल हुभआा है कि वही वास्तविक राजा करनसिह है । वह करनसिह के बड 
लड़के विजयसिह की भी हत्या कर देता है ओर उसके छोटे लड़के वीरसिह्‌ तथा 
उसकी पूत्री सुन्दरी को अपने यहाँ रख लेता है भौर अपने मित्र के वच्चे को अपना 
बताकर उन्हे इसी तरह पाल-पोसकर बड़ा करता है । सुन्दरी जब युवा होती है तो 
करन सिह राट्‌ की निगाह उसकी ओर से बदल जाती है । यह देखकर उसकी पत्नी, 
अपने पति की इच्छा के विरुद्ध, उसका विवाह दूसरी जगह करवा देती है । करन- 
सिह राद्‌ अब वीरसिह से भी वदला लेना चाहता है ओर आगे के खतरे को टालने 
के लिए वह उसे अपने रास्ते से हटा देने के लिए कृत-संकल्प है । वीरसिह अपने 
नाम के अनुरूप ही वीर पुरुष है 1 उसे हरिपुर राज्य मे आतंक मचानेवाले डाकू | 
नाहरसिह को पकड़ने के लिए भेजे जाने की योजना बनायी जाती है, ताकि वह्‌ 
उस डाक्‌ द्वारा मार दिया जाये ओौर उसकी सुन्दर पत्ती तारा पर करनसिह राद 
का कल्जञा हो सके । लेक्रिन आगे की घटनाएं, जसा कि स्वाभाविक है करन सिह 
राट्‌ की योजना ओर षड्यन्त्र के विरुद्ध ॒घटती हँ । धीरे-धीरे पता चलता है कि 
नाहर सिह डाक्‌ ही वीरसिह का बडा भाई विजयसिह है, जिसको करनसिह राट के 
नौकतेने दयावश हत्या न करके यूं ही जंगल में छोड़ दिया था । उसको बहिन 
सुन्दरी भी करनसिह राट्‌ के एक तहलखाने मे करद मिलती है, जिसे शादी के बाद, 
दो बच्चोंकी मां बनजाने पर भी राजा नेधरसे उठ्वाकर क्रंद कर रवाह, 
ताकि वह॒ उसकी इच्छा के आगे अपने को समपित कर दे । कटोरा-भर खून' का 
रहस्य, जो उपन्यास का उपशीर्ष॑क भी है, वस्तुतः यही है किं कंद मं सुजानसिह 
दवारा सुन्दरी की ही लड़की को मारकर, उसका खून एक कटोरे मे भरा जाता है 
ओर इसीलिए जब भी कटोरा-भर खून' का नाम सुजानसिह से लिया जाता है, 
या उसे इसकी याद दिलायी जाती है, तो वह्‌ कांपने लगता है । विजयसिह ओर 
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वीररसिह के पिता, राज्य क वास्तविक राजा करनसिह भी, एक साधु केवेशमें 
जीवित निकलते है क्योकि उन्हे जहर देकर कुएं मे डाल देने के तुरन्त वाद करन 
सिह राट्‌ का क्राफ्िला आगे बढ़ गया था ओर उधर से निकलनेवाले किसी व्यक्ति 
की तात्कालिक चिकित्सा ओर उपचार से उन्हे वचा लियागयाथा। इस तरह 
उपन्यास का अन्त होति-होति, एकर विषठड़ हुए परिवार के सारे लोग मिल जाते है 
ओर राठ भौर उसके साथियों का वही हश्च होता है, जो स्वाभाविक तौर पर होना 
चाहिए था । राट्‌ की तो वाक्रायदा दोनों आंधे निकाल ली जाती हं । अच्छं कमं 
करनेवाले विड हृए लोगों का मिलन ओर बुरे कर्मो मे लिप्त लोगों के दुःखद 
अन्त को लेकर कहानी इस तरह समाप्त होती है--““राजमहल से राटूकेवे 
रिश्तदार जिन्होने वीरसिह की शरण चाही, निकालकर दूसरे मकान मं रख दिये 
गये ओर उनके खाने-पीने का वन्दोवस्त कर दिया गया । अव राजमहल में वही 
सुन्दरी जो तहखराने मे अन्दर क्रंद रहकर मुसीवत के दिन काटती थी ओर तारा 
जो असली करनर्सिह (वावाजी) के कन्जे मे रहने लगी, मगर राट्‌ कं लड़क सूरज 
सिह का कहीं पता न लगा, न मालूम वह्‌ किसके यहां भज दिया गया था या किस 
जगह छिपाकर रखा गया था । रामदास ने आत्महत्या की । आंख कौ तकलीफ़ से 
से पांच ही सात दिन में राट्‌ यमलोकं की तरफ़ चल वसा ओौर वीरसिहं ने वड़ी 
नेकनामी से राज्य चलाया "1" (पु° 94) 
जैसाकि कहानी की रूपरेखा से स्पष्ट है "वीरेन्द्र वीर अर्थात्‌ कटोरा-भर खून' 
की कहानी अपने स्वामी से विश्वासघात करके राजा वन वैठनेवाले एक अत्याचारी 
ओर विलासी व्यक्ति के पतन ओौर उसके बुरे कर्मो के बुरे फल को उदाहूत करने- 
वाली कहानी है । उसके अत्याचार ओौर विलास-लीलाओं के विरोध मे रियाभा 
की कुमेटी' की परिकल्पना भी उपन्यास में की गयी है, जिससे विजयसिह डाकू 
नाहर सिह के रूप मे अपने साधियों एवं इसी प्रकार सताये गथे अन्य लोगों कने 
संगरित करके राट को कारगुजारियों ओर षडयभ्त्रों को असफल करने की कोशिश 
करते हँ । निश्चय ही रियाआ की यह कमेटी" सामन्ती अत्याचारों के विरोध में 
वास्तविक जन-संघषं के रूप में स्वीकायं नहीं हो सकती है । जन' ओर "जनता" की 
अवधारणा ही तव कंदाचित्‌ लेखक के सम्मुख नहीं थी- क्रम से कम वह्‌ उस रूप में 
तो नहीं ही थी, जिस रूप मे वह आज हमारे सामने है । श्रजारंजनम्‌ राजानम्‌! 
के अनुरूप लेखक के आगे एक आदशे राजा की परिक्रल्पना यही थी कि एेसा राजा 
जो प्रजा को प्रसन्न करके अपने राजा होने को सार्थक कर सके। इस परिभाषा 
पर खरा न उतरने या इसके विरद्ध आचरण करनेवाले राजा का उन्मूलन ओर 
उसके स्थान पर एक एसे राजा की प्रतिष्ठा, जो अपनी प्रजा की इच्छाओं ओर 
भावनाओं के अनुरूप कायं करके उसका आदर पाने में सफल हो सके । बुरे ओर 
दुराचारी राजा की आज्ञा उसके कमंचारी मानते अवण्य ह, लेकिन एेसा करते 
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हृए उन्हे प्रसन्नता नहीं होती है ओर इसके विकत्प रूप मे जव किसी अच्छे एवं 
सदाचारी व्यक्ति के राजा हो सकने की सग्भावनाए वे देखते है, तो निभ्चय ही 
उसका साथ देते है-कभी-कभी तो जोखिम उठाकर भी । वीरे वीर अर्थात्‌ 
कटोरा-भर खून" मेँ राट्‌ का बुढ़ा खवीस रामदीन कहता है--“वेशक्र मै एक 
अन्यायी राजा का अन्न खा रहा हूं । लाचार ह, ग्ररीवी जान मारती है, नहीं तो 
आज ही नौकरी छोड़ने को तयार हूं “ˆ” (प° 40) । एक वैकल्पिक आदशं 
व्यवस्था के प्रति रामदीन का यह्‌ उत्साह तत्कालीन चिन्तन की सारी सीमाओं के 
वादज्‌द काफी ६र तक लेखक के सरोकारों पर रोशनी डालता है । इसी तरह सुन्दरी 
जिस तहखाने मे क्रंद है, उसमे एक दासी राट्‌ के एक सहयोगी हरीसिह का सिर 
उसी की गिरी हुई तलवार से, जव वह्‌ सुन्दरी के पति से संघं कर रहा होता है, 
काटते हुए कहती है- “हस ह रामजादे का मारा जाना ही बेहतर था, नहीं तो यह्‌ 
बड़ा फ़साद मचाता 1“ (पृ 68) 

काजर की कोठरी (1902) एक उपन्यास के रूप मे, देवकीनन्दन खत्री की 
अन्य रचनाओं से इस अथं मे थोड़ा भिन्न है कि इसमें लेखक वेश्या जीवन को 
लेकर अपना अभिमत प्रकट करता है। वेश्या जीवन उपन्यास के केन्द्रमे, एक 
सामाजिक समस्या के रूप मे नहीं है, जसा कि आगे चलकर वह्‌ प्रेमचन्द के सेवा 
सदन मे आया है, बल्कि इसमें लेखक वेश्याओं के वारे मे सामान्य तौर से सोचने 
के तत्कालीन ढंग पर अपने को कहीं अधिक केन्द्रित करके चलता है । उसका प्रमुख 
आग्रह यही दिखायी देता है कि वेश्याओ के लिए आदमी का नहीं धन का महत्व 
होता है ओर धन के लिए उन्हें कुष भी करने को तयार किया जा सक्ता है। 
उपन्यास के प्रारम्भमे ही, विहार मे दरभंगा के एक गांव मे जमीदार कल्याणसिह्‌ 
के लड़के हरनन्दन सिह के विवाह के उत्सव में, जो वेश्याएं नाचने के लिए आयी 
है, उनके बारे मे लेखक कौ टिपणी इस प्रकार है-- “इसमे कोई सन्देह नहीं किये 
रण्डियां बहत ही हसीन ओौर खूबसूरत ह ओौर जिस समय अपना श्यगार करके 
धीरे-धीरे चलकर महफिल मे आ खड़ी होगी, उस समय नखरे के साध जिधर 
देखेगी उधर ही चौपट करेगी, पर फिर भी यह सब कुछ चाहे जो हो, मगर इनका 
जादू उन्हीं लोगो पर चलेगा जो दिल के कच्चे ओर भोले-भाले हैँ । जो लोग दिल 
के मजबूत ओर इनकी हरकतों तथा नक्रली मुहन्बत को जाननेवाले ओर बनावटी 
नखरों का हाल अच्छी तरह जानते ह, उन बुद्धिमानों के दिल पर इनका असर 
होनेवाला नहीं है, क्योकि एसे आदमी जितनी ज्यादा खूबसूरत रण्डी करो देखेंगे उसे 
उतनी ही बड़ी चूडल समञ्च के हर तरह से बच रहने का उद्योग करेगे“ "1 (पृ०8) 
वेश्या को वेहद हिकारत की दृष्टि से देखते हुए उसके लिए ^रण्डी' शब्द का 
सम्बोधन, उसे “चुडेल' मानकर शुद्धिमानों को उससे बचकर रखने का नैतिक 
आग्रह्‌, जाहिर है, किं उस जीवन ओर उसकी सारी गलाजत को लेकर एक सामा- 
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निक समस्या के तौर पर विचार करने को तैयार नहीं है । रूसी लेखक अलेक्सान््र 
कुप्रिन के "यामा' की तो वात ही अलग है। वेश्या जी वन को एक सामाजिक समस्या 
ओर चिन्ता के रूप मे स्वीकार करके परमचन्द के “सेवा सदन' (1918) का पूरवा- 
भास दे सकेने में भ लेखक पूरी रह असफल रहता है । वेश्याभों को लेकर उपन्थास 
केहींदोपात्रोंकी टिप्पणियों से लेखक के आग्रहं ` ओर सरोकार को ५४ मे 
ओर भौ सहायता मिल सकती है । मूरजसिह लालसिह से कहता दन इत वात 
करो तो आप भी समहते होगे कि रण्डियां कंसी चालवाज्ञ ओर शतान होती है तथा 
बडे घरों को थोडे ही दिनों मे वर्वाद कर देने की शक्ति उनमें कितनी ज्यादा होती 
है. 2 ओर इस पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगाते हुए लाल्सिह उत्तर देता है 
- “जी ह, चै इन कमवश्तों की करतूतों से खूब वाकिफ हुं । एेशं ही कोई सरस्वती 
क कृपापात्र होते दै, जो इनके फन्दे से अपने को वचाले पाते हं नहीं तो केवल लक्ष्मी 
के कृपापात्रं को तो ये लोग लक्ष्मी का वाहन ही बनाकर दम लेती है ˆ "1" (पु 317 ) 
कहने का मतलव यह फि धनवान परिवार के नौजवान युवक को अप फन्दे मे 
फसिकर, उनसे मनमानी दौलत हासिल करना ही उनका उदैश्य होता हे ओर एक 
बार उनके चक्कर में पड़ जाने के वाद आदमी लक्ष्मी का वाहन अर्थात्‌ उल्लू ही 
बनकर रह जाता है । कदाचित्‌ इसीलिए लेखकं वेध्याओं के सम्पके को काजरकीं 
कोठरी मे धरुसने के समकक्ष ठहराता है, जिसमें ुसकर कोई विरला ही वचे तो 
बचे, नहीं तो काजर की रेखा--उनके सम्पकं को कालिमा--लगना अनिवायं 
है 1 
'काजर की कोठरी' एक अपराध कथा के रहस्य ओर रोमांच से भरा उपन्यास 
है । सरला नामक जिस लडकी से हरनन्दनसिह का विवाह होनेवाला था, वह्‌ 
लडकी -यकायक, विवाह से जरा ही पहले, अपने घर से गरायव हो जाती है ओौर 
उसके खून से सने कपड़ों की पोटली वहीं मिलती है जहां से वह ग्रायव हई है । 
हरनन्दनरसिह अपने विवाह के अवसर पर आयी एक वेश्या वादौ से आत्मीयता 
स्थापित करके इस सारे रहस्य का पता लगाने मे प्रवृत्त होता हे । सरला के इस 
प्रकार अचानक गरायव हो जाने मे उसके चचेरे भाई पारसनाथ का हाथ हे । सरला 
का विवाह हरनन्दनसिह से न होने देकर, अपने चाचा की बसीयत के अनुसार, वह्‌ 
उसका विवाह कहीं ओर करा देना चाहता है ताकि वह्‌ आधी सम्पत्ति का मालिक 
बन सके । वेश्या का कोठा एकं एेसा सावंजनिक स्थान माना जाता है जहाँ कभी 
भी कोई आ सकता है ओर अपने धन्धों की शर्तों ओर प्रकृति के कारण वह्‌ किसी 
को मना नहीं कर सकती । पारसनाथ ओर हरनन्दनसिह दोनों ही बी के यहाँ 
पहंचते है । हरनन्दनसिह तो, स्वयं अपने ओर सरला के पिता को विश्वास में 
लेकर, उसे एकं स्थायी रखंल की तरह र भी लेता है । अपनी माँ का वास्ता 
देकर वादी जिस तरह पारसनाथ से रुपये एकर उसे मूखं वनातीहै, उस सवको 
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देखते हुए तो वेश्याओं के वारे में लेखक की व्यक्त की गयी टिप्पणी ही पृष्ट होती 
है । लेकिन हरनन्दन सिह के साथ वांदी का नेक ओर ईमानदार व्यवहार देश्या के 
प्रति लेखक को धारणा पर नये सिरे से पून वचार करने को प्रोत्साहित करता है । 
वादी की सहायता से ही सरला का पता चलता है ओर वादी कै सारे आत्मीय सभ्पकं 
के वावजूद हरनन्दनरसिह वेदागर॒ बना रहता है यानी काजर को कोठरी में घुसकर 
वह्‌ कालिख लगे विना ही लौट आता है । उपन्यास का अन्त, वुरे कर्मो का बुरा 
फल वाले नंतिक आग्रह को ही नहीं दोहुराता है, वर्क उससे वेश्या कं बारेमे 
लेखक की मूल धारणा मे परिवतंन का संकेत भी मिलता है--“पारसनाथ, धरणी- 
धर ओर हरिहरसिह आदि जेल में पहुचाये गये ओर हरनन्दन सिह, सरला क्या 
अपने मित्रों को लिये दालसिह अपने घर पहुचे । उस समय उनके धर मे जिस तरह 
खुशी हुई उसका वयान करना व्यर्थं कागज रंगना है, मगर बाजार मे हरएक. की 
जुवान से यही निकलता था कि अपनी रण्डी वादी की बदौलत हरनःदनसिह ने 
सरला का पता लगा लिया" '।'' (पु० 78) 

अपने अन्य उपन्यासो की तरह यहाँ भी लेखक पाठकों को सीधे सम्बोधन की 
रीति अपनाता है । जिस दुष्य या घटना का वह वणेन करने वाला होता है अपने 
अनुमानित पाठकों की मानसिक उपस्थिति उसे वहां जरूरी लगती है ओर तव वह्‌ 
इस प्रकार अपने वणेन मे साक्लीदार वनाता है--““एसे समय मे हम अपने पाठकों 
को उस सडक पर ले चलते हँ जो दरभंगे से सीधी वाजितपुर की तरफ़ गयी है ।'' 
या फिर “अव हम अपने पाठकों को एक गाँव मे ले चलते हैँ 1 ओर तव वह उस 
स्थान विशेष पर घटित घटना या दृश्य का वणेन शुरू कर देता ह । 

“काजर की कोठरी' का प्रारम्भ दरभंगा से वाजितपुर जानेवाली वेश्याओं की 
यात्रा से होता है, जो ह रनन्दनसिह के विवाहोत्सव पर नाचने के लिएजा रही हँ । 
थोडी देर बाद ही, हरिहरसिह की उपस्थिति से किसी षड्यन्व की गन्ध मिलने 
लगती है ओर फिर थोड़ा ओर आगे बढते ही सरला के यकायक गायब हो जाने कौ 
खबर मिलती है । उपन्यास के कथा-संगठन मे जिस रीति का अनुकरण किया गया 
है, उसमें ओत्सुक्य ओर रहस्य के तत्त्व तो पूरी तरह बने रहते ह, लेकिन सारे 
रहस्यो को अन्त में ही खोले जाने के लिए सुरक्षित रख छोड़ा जाता हं । इसके 
कारण मस्तिष्क पर यह प्रभाव पड़ विना नहीं रहता है कि कौतूहल आर रहस्य के 
इन अनिवायं तत्त्वो को कहानी में बुना नहीं जा सका है । वे बहुत कुछ कहानी के 
ऊपर आरोपित-से लगते हैं । 

इन उपन्यासो के अलावा देवकीनन्दन खत्री की "लैला मजनू' नाम से लिखी 
गयी एक रचना का उह्लेख भी मिलता है लो उनके जीवनकाल में ही, सन्‌ 1913 
से पूर्वं, कभी प्रकाशित हुई थी । यह कुल 41 पृष्ठो की रचना थी, जिसके उदेश्य 
को स्पष्ट करते हुए लेखक ने लिखा था--“हिन्दी रसिको के लिए चुन के टीक- 
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ठीक वृत्तान्त लिखा ।"' बाद में यह रचना अनुपलच्च हो गयी ओौर आज सिफ़ 
उसका उल्लेख मात्र ही मिलता है । डं. माताप्रसाद पत्त ने नौलखा हार' ओर 
'अनूटी वेगम' नामक देवकीनन्दन खत्री की दो अन्य रचनाओं का भी उल्लेख किया 
है । लेकिन ये रचनाएं भी परवर्ती आलोको एवं शोधकर्ताओं को उपलब्ध नहीं हो 
सकी है । कुछ अन्य लोगो ने भी इस बात का उल्लेख किया है । "गुप्त गोदना 
नामक एक एतिहासिक रोमांस की शुरुभात भी देवकीनन्दन खत्री ने की धी, उसका 
एक भाग उनका लिखा प्रकाशित भी हुआ धा, लेक्रिन अपनी असामयिकं मृत्यु के 
कारण वह्‌ उसे पूरा नहीं कर सके ओर वाद मे उने एेतिहासिक रोमांसों कै तत्का- 
लीन लेखक क्रिशोरीलाल गोस्वामी ने इसे पूणं किया था । इसी तरह सौदागर 
नामक एक उपन्यास का उत्लेख भी कहीं-कहीं मिलता है, जिसके वारे में वताया 
जाता है कि उसके केवल दो फामं ही मुद्रित हुए धे 1 ' ` 
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एक उपन्यासकार के रूप में देवकीनन्दन खत्री की सवसे बड़ी उपलब्धि यह्‌ 
है कि उन्होने उपन्यास के वारे में प्रचलित धारणा मे एक तात्विक ओर आधारभूत 
अन्तर उपस्थित किया । अपने उपन्यासो द्वारा हिन्दी मे जितने विशाल पाठक~वर्गं 
का निर्माण उन्होने अकेले किया, उतना उनके युग के अन्य सारे उपन्यासकार 
मिलकर भी कदाचित्‌ नहीं कर सके थे । उपन्यास की धारणा में परिवतंन वाले 
मुहे पर उनको एक दोहरी लड़ाई लडनी पड़ी । एक ओर उनकी यह लड़ाई उन 
रूढिवादियों से थी जो उपन्यास के पटे जाने को ही गलत समञ्षते थे ओर अपने 
परिवार के किंशोर-किशोरियों को उसी प्रकार उपन्यास के कत्पित दुष्प्रभावों से दूर 
रखने की कोशिश करते थे, जैसे आजकल किसी संक्रामक रोग से पीडित रोगी कों 
एकदम अलग रखने के डांकंटरी आदेश का सख्ती से पालन किया जाता है 1 कभी- 
कभार वे स्वयं उपन्यास भले ही पड़ लेते हों, लेकिन नौ-उस्न लोगो कै लिए इसकी 
पूरी तरह से मनाही थी । पुराने संस्कारों एवं रूढियो मे वेधे एसे लोगों से देवकी- 
नन्दन खत्री का विरोध उपन्यास के समाभ्य पाठक-वगं के निर्माण में एक अवरोधक 
तत्त्व के रूप मे ही नहीं था, बल्कि साहित्य मे भी एेसे आलोचक ओर सम्पादक 
मौजूद थे, जो उपम्यास को समाज क नंतिक स्वास्थ्य के लिए हानिकर समञ्चकर 
उसका विरोध करते थे। दूसरी ओर भारतेन्दु-युग में समाज सुधार के प्रति अतिशय 
आग्रहशील जो रूखे-सूषे उपदेश-प्रधान उपभ्यास छप रहे थे उनसे भी उनका मौलिक 
विरोध था 1 एेसे ही उपन्यासो पर टिप्पणी करते हुए उन्होने लिखा था- “धमं व 
नीति ओर वस्तु है ओर काव्य व साहित्य अन्य वस्तु है। यद्यपि हम चाहते है कि 
हमारा हिन्दी साहित्य धर्मशास्त्रानुमोदित हो, हिन्दी में कालिदास भौर दण्डी जैसे 
महाकवियों का आविर्भाव हो, पर दुःख यही है कि वसा क्षमताशाली होना प्रत्येक 
के लिए सम्भव नहीं है। हमारे जिन मित्रों ने उपन्यासादि की शैली पर परीक्षागुर' 
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के समान उपेक्ष पूणं आध्यायिक लिखनी प्रारम्भ की है, उसकी रचि का हम आदर 
करते है, किन्तु काव्य-विचार से हमे यही कहना पड़ता है कि निर्जवि शरीर का 
शयंगार हो रहा है 1 "गणेशं कुर्वाणोवान रंचकार' कौ कहावत चरिताथं हो रही है । 
यदि उपदेश ही रहण करना है तो आ।युनिक्र लेखक की निर्जीव अव्यायिका का 
पाठ करने की जगह रामायण, गीता आदि धर्मपुस्तकों का ही अवलोकन करना 
चाहिए `" निश्चय ही देवकीनन्दन लत्री के इस वक्तव्य से सामाजिक चिन्ता के 
प्रति लेखक की उदासीनता के समथन कौ गन्ध आती है । लेकिन इस उपन्यास 
के वारे मे उनकी अपनी धारणा भी स्पष्ट हो जाती है । उपन्यास के रूप मे उनके 
आगे गद्य में लिखी गयी एक एसी कहानी की परिकल्पना थी जिमे पाठक गहरी 
दिलचस्पी के साथ पठ्‌ सके ओर जिसका नंतिकं प्रभाव उनके चश्तरिपरवृरान 
पड़े। यह थोडा विरोधाभासपूणं लग सकता है कि उपन्यास में सामाजिक सोदृश्यता 
का विरोध करनेवाला लेखक अपनी रचनाओं के नैतिक प्रभावकोलेकर इस हद 
तकं सचेत हो । लेकिन सही परिप्रक््य मं देखने पर यह विरोधाभास जसा कुछ नहीं 
रह जाता है । देवकीनन्दन खत्री, एक रचना के तौर पर उपन्यास मे, सामाजिक या 
सास्करतिक चिन्ता के उतने विरोधी नहीं ह, जितने करि वह॒ उपन्यास कौ रोचकता 
की क्वीमत पर इनकी अकारण धुसर्पैठ के विरोधी हं। उनके आगे पाठक को 
गहराई से वाँधनेवाली पकड़ ही उनकी एकमात्र एेसी कसौटी धी, जिस पर खरा 
उतरने पर किसी उपमयासकार ओर उसकी रचना को सफल मानने की सिफारिश 
करी जा सकती थी । जैसा कि पिछले अध्याय मे संकेत क्या जा चुका है, कथानक 
मौर पानो के अलावा भी, एक उपन्यासकार की हैसियत से, वह उन सारे उप- 
करणो का बड़ी दर तक कुशल उपयोग करने मे सफल होते है जिनसे किसी रचना 
की पकड को असाधारण रूप से गहरा बनाया जा सकना सम्भव होता हँ 1“ " 
देवकीनन्दन खत्री के उपन्यासो मे, विशेषकर चन्द्रकान्ता ओर "चन्द्रकान्ता 
सन्तति" ने एक विशाल पाठक-वगं का निर्माण कितनी तेजी के साथ किया भौर 
उनका कंसा संक्रामक प्रभाव था, इसके लिए दो-एक उदाहरण ही काफी होने 
चाहिए । पदूमलाल पृन्नालाल बख्शी ने, जो महावीरप्रसाद द्विवेदी के बाद 
वा ० हए, उस प्रभाव को लेकर टिप्पणी करते हुए लिखा है- 
वहु च का युग था ।** "वतमान युग के पाठक उस युग की कल्पना नहीं 
कर सकते, जब देवकीनन्दन खत्री के मोहजाल में पड़कर हम लोग सचमुच निद्रा 
ओर क्षुधा छोड वंठे थे । मै विल्करूल छोटा था, पर यह बात किसी भी प्रकार नहीं 
स्वीकार कर सकता था कि म भेरोसिह नहीं बन सकता । मेरे सहायक थे गजराज- 
बाब । वे मूङ्ञसे कहीं बड़ थे । हाईस्कूल की ऊँची कक्षा मे पदते थे, पर वे भी स्कूल 
छोडकर लला कौ खोज मे निकल जाते थे । उन दिनों हमलोग एसे ही फूलों की 
खोज में निकलते थे, जिन पर कोई दृष्टिपात तक नही करता था.। हमें विश्वास धा 
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कि विण्व से अनादृत, उपेक्षित ओर तिरस्छृत कोई एल किसी एसे ही स्थान मं 
विल रहा है । उसमें एक एेसी अलौकिक शपति विद्यमान है जो मृतःप्राय मनुष्यो 
मे नवजीवन संचार कर सकती है । हम लोग छोटे-छोटे, रंग-रंग के फूल खोज- 
दलोजकर लाया करते ये । कितने ही लोग हमारे उस काम की दसी उड़ाया करते 
ये । कितने ही लोग हमारे इस काम को तिरस्छृत किया करते थ, पर हम लोगो ने 
उपहास ओर निन्दा की परवाह न की । हमें इन नाम-गोव्रहीन फूलों से चाह हो 
गयी थी ।` ` -कौन जाने कव किस फूल से कोई 'जगन्नाथ' किंसी वीरेन््रसिह' को 
नवजीवन शक्ति प्रदान कर दे। इसी प्रकार तिलस्म की खोज में हम दूटे-कूटे 
खंडहरों म घूमा करते थे । यदि अकस्मात्‌ वहां कभी किसी वुद्धिया से भेट हो जाती 
तो हम लोग सोचते, कौन जाने बुद्धया के रूप मे वही कमला' या मायारानी' हो ? 
किसी वुडढे को एकान्त मे वैे हुए देखकर हमलोग चौक पड़ते थे ! हमलोग छिप ` 
कर वड़े गौर से देखते । कौन जाने छद्म वेश में वह कोई भूतनाथ हो ।***““ 

इसी कम मे आगे चलकर लेखक लिखता है--म चन्द्रकान्ता के मायाजगत्‌ 
मे खव घूम चुका हूं । उसके पहाड़ों ओर जंगलो मे उसके पात्रों के साथ अच्छी 
तरह श्रमण कर चुका हूं । उनका चित्र अभी तकं मेरे हृदय में अंकित ठं । वाल्यकाल 
मे, जव रै अकेला रात के समय अपने विस्तर पर लेट जाता था तव अपने कल्पना 
जगत मे उन्हीं स्थानों पर चला जाता धा । उस समय मै उन पात्रों के साथ मिल- 
कर अपनी ओर से भी कितने ही कायं किया करता था । कल्पना के उस प्रवाह में 
मै इतना लीन हो जाता था कि कव मुञ्च नींद आ जाती, यह्‌ मँ नहीं जान पाता था 
कभी-कभी स्वप्न में भी उसी जगत के दृश्य देखा करता था । चुनार कहां है, गया 
ओर रोहतासगढ़ किधर है, इनकी प्रौगोलिक स्थिति ओर एतिहासिक विवरण से 
मञने कोई प्रयोजन नहीं था । भ तो वह स्वीकार कर चुका धा कि चुनार से थोड़ी 
ही दूर लम्बा-चौडा घना जंगल है, वह सैकड़ों कोस चला गया है । उसमें बड़े-बड़े 
पहाड, घाटियां, दरं ओर खोह, पहाड़ों पर टृटे-फूटे आलीशान ङ्किले रै । वे क्रिले 
अपने चारो तरफ़ से ऊचे पहाड़ों के बीच में ठेसे छिपे ओर दवे हुए है, कि एकाएक 
किसी का वहाँ पहुंचना ओर पता लगाना मुश्किल है । उन्हीं स्थानो मे पहाडियों के 
बीच आलीशान इमारतें बनी इई हं । ` नँ ेसे भवना मे रह चुका हूं भौर चन्द्रकान्ता 
सन्तति के पत्रो के साथ उन तरुणियों से भी परिचित ही चुका हू, जिनकी सौन्दयं- 
छटा से वे भवन सदा प्रदीप्त होते थे । रात के समय मे भी रोहतास गढ़ के जंगलो 
म घूम चूका हूं । वे वड़े घने थे । उनमे शीशम, साख्‌, साल आदि बड़े-बड़े पेड़ कौ 
चनी छाया से दिन मे भी अन्धकार ना रहता था, सति कीतो वात ही दूसरी थी । 
कहीं-कहीं छोटे-छोटे पेड के बदौलत जंगल इतना घना रहता था किं उसमे भूले हए 
आदभियों को मुश्किल से छुटकारा मिलता था! उसमे हजारों आदमी इस तरं 
चिप सकते ये कि हजार सिर पटकने भौर खोजने पर भी उनका पता लगाना 
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असम्भव था । म विचित्र सुरगों के भीतर प्रविष्ट हो चुका हूं ओर तिलस्मके 
भीतर जा चुका हूं भौर उसे तोड भी चुका हूं 1" "`" यह्‌ उद्धरण थोड़ा लम्बा भते 
ही हो गया हो, लेकरिन देवकीनन्दन खत्री के उपन्यासो के असाधारण ओर संक्रामक 
प्रभाव को ओर, ओौर किसी तरह्‌, इतने सम्पुणं रूप मे, प्रकाश डाल पाना लगभग 
असम्भव होता । 
देवकीनन्दन खत्री के अपने समय मे ओर उसके कई दशक वाद तक, उनके 
पाठक प्रायः हर वगं के लोग थे । रोजमर्रा के संघपं ओर चिन्ता से मुक्त, असीमित 
अवकाश की सुविधावाले सामन्तो ओर जमींदारों के साथही साधारण अक्षरज्ञान 
वाले किसान-मजष्ूर तक उसके असंश्य पाठकों का दायरा फला हुआ था । यद्यपि 
वह बहुत लम्बी उस्न तकं जीवित नहीं रह सके, लेकिन वह अपने युग के अकेले 
लेखक थे जो किसी सम्राट्‌ के गौरवपूणं विजय अभियानों की तरह अपने पाठकों 
का दायरा निरन्तर बढ़ता देखने का सुख हासिल कर सके थे । उस समय साक्षरता 
का जो प्रतिशत था उसकी ओर प्रथम अध्यायमें ही संकेत किया जा चुका हं । तव 
न तो आज की तरह पढ़ने का रिवाज ही था भौर न ही वेसी सुविधाएं प्राप्त थीं । 
पद्ने-लिखने की सामान्य सुविधाओं के वीच रहनेवाला आज का पाठक उन कठिन 
स्थितियों की कल्पना भी मुषकिल से कर सकता है, जिनके वीच तव लोग, सरसों 
के तेल के दीये या कुप्पी ओर लालटेन की रोशनी में, अपने अध्तित्व कीओरसे 
लगभग वेखवर होकर चन्द्रकान्ता ओर चन्द्रकान्ता सन्तति" क तिलस्मी संसार 
मे रमे रहते थे । जो लोग लिख-पड नहीं सकते थे वे भी इन पूस्तकों की असाधारण 
लोकश्रियता सुन-सुनकर इनके कथानक ओौर पातर के वारे मे जान चुके थे । प्राच्य 
साहित्य ओर संस्कृति के मर्मज्ञ प्रख्यात रूसी भाषाविद्‌ वारान्तिकोव ने ठीक ही 
लिखा है "लेकिन वादरू देवकीनन्दन की सुकृति यहीं तक सीमित नहीं है कि उन्होने 
अपनी रचनाओं दवारा हिन्द साहित्य के पाठकों कौ संख्या को बढ़ाया । उनकी 
खूवी इसमें भी है कि इन्होनि हिन्दी साहित्य के मनोर्जक, घटना-प्रधान उपन्यासो 
की परम्परा की नीव डाली । इनकी सुकृति इसमे भी है कि अपनी साहित्यिक 
कृतियो द्वारा उन्होने मनेक भारतवासियो को साहित्यिक क्षेत्र को भोर मोडा ओर 
उनमें लेखक होने की इच्छा जाग्रत्‌ को ।“*” निःसन्देह हिन्दी के वहूत-से एसे 
लेखकों के नाम अनायास ही लिये जा सकते है, जो देवकीनन्दन खत्री के उपन्यासो 
को पढ़कर ही लेखक वने । वहुत-से एसे लोग जो उरद्‌-फारसी के नियमित पाठक ये 
उनकी रचनाभों को पद्‌ सकने के लिए ही हिन्दी सीखकर, हिन्दी के तेजी से विक- 
सित होनेवाले पाठक वगं का एक भाग वन गये । 
हिन्दी भाषा के विकास की दिशा में, देवकीनन्दन खत्री ने, अपने उपन्यास 
दारा, जो कुष्ठ किया वह किसी एक संस्था कै लिए भी कुठ ज्यादा ही था- खास 
तौर से उस समय की परिस्थितियों के सन्दर्भ मे । उनके भाषा सम्बन्धी आदशं 
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उनके इस वक्तव्य से स्पष्ट हो जाते है-“किसी दाशंनिक ग्रन्थ या पत्र की भाषा 
के लिए यदि किसी बड़ कोप को टटोलना पड़ तो कुछ परवाह नहीं, परन्तु साधा- 
रण विषयों के लिए भी कोप को टटोलना पड़ तो निःसन्देह दोष कौ वात है । मेरी 
हिन्दी किस श्रोणी की हिन्दी है इसका निर्धारण मँ नहीं करता, परन्तु म यह्‌ 
जानता हूं कि इसके पढ़ने के लिए कोष की तलाश नहीं करनी पड़ती" 1 

पिछले अध्यायो में देवकीनन्दन खत्री को रचनाओं से जो उद्धरण जगह-जगह पर 
दिये गये है, उनसे व्यवहार के स्तर पर भी उनके इस भाषिक आदशं कौ पुष्टि होती 
है । भाषा के इस मोचं पर भी उनकी लड़ाई दोहरी थी । एक.ओर यदि वह्‌ भारतेन्दु- 
युग के उन लेखकों से सहमत नहीं थे, जो छँट-छांटकर उर्दू शब्दों का बहिष्कार 
करके संस्कृत शब्दो को भरमार से भाषा को मृत-प्राय ओौर बोक्ञिल वना रहे थे तो 
दूसरी ओर वह राजा शिवप्रसाद “सितारे हिन्द" क प्रशंसक ओर उनके भाषिक 
आदणं से वहत कुछ सहमत होते हृए भी व्यवहार कै स्तर पर, उनकी फारसी बहुल 
उद्‌ से अपने को वचाकर एक नया रास्ता निकालने के संघं मे लगे दिखायी देते 
है । एक वहुत बड़ी संघ्या में उरद्‌-फारसी के जो पाठक, उनकी रचनाओं द्वारा, हिष्दी 
की ओर चले आये, थोडी-सी भी भाषिक कट्टरता की नीति अपनाने पर यहं 
सम्भव हो सकता था । वह कदाचित्‌ हिन्दी के पहले लेखक हं जो प्रयोग ओर 
व्यवहार के स्तर पर भाषा को लेकर इतने सचेत दिखायी देते है। यही कारण हे 
कि उनकी रचनाओं मे भापा का एक क्रमिक विकास स्पष्ट दिखायी देता है । 
"चन्द्रवान्ता' की जो भाषा है 'चन्दरकाता सन्तति" ओौर श्रूतनाथ' (अपूणे) को वही 
भाषा नहीं है । जसे-जैसे हिन्दी का नवोदित पाठकवगं उसके लिए मानसिक रूप से 
तयार होता चलता है, उनकी भाषा का स्वरूप ओौर तेवर वदलते चलते है । इसी 
तथ्य की ओर संकेत करते इए उन्होने लिखा--“ “चन्द्रकान्ता' ओौर सन्तति मे 
यद्यपि इस वात का पता नहीं लगेगा कि कव ओर कषां भाषा का परिवर्तन हो 
गया, परम्तु उसके आरम्भ ओर मन्त मे भप ठीक वैसा ही परिवतन पायेंगे जसा 
वालक ओर वृद्ध मे । एकदम से बहुत-से शब्दो का प्रचार करते तो कभी सम्भवन 
था कि उतने संस्कत शब्द हम उन कुप्‌ ग्रामीण लोगों को याद करा देते जिनके 
निकट काला अक्षर भैस बरावर या । मेरे इस कतव्य का आशचयंमय फल देखकर 
वे लोग भी बोधगम्य उद्‌ के शब्दों को अपनी विशुद्ध हिन्दी मेँ लने लगे हं जो 
आरम्भ में इसीलिए मुञ्च पर कटाक्षपात करते ध 

भारतेन्दु-युग मे, भाषा के सवाल पर, हिन्दी साहित्यकार दो परस्पर विरोधी 
समन्ने जानेवाले शिविरे में बेटे हुए थे । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ओर उनके सहयोगी 
राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द मौर उनके समथेकों की भाषा का “राजा शिव 
प्रसादी हिन्दी" कहकर मजाक उड़ते थे । दूसरी ओर, साहित्यकार इन लेखको, 
भारतेन्दु ओर उनके समर्थक लेवकों, की संस्कृत बहुल हिन्दी को कृत्रिम, अस्वाभा- 
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विक ओर अननुकरणीय समञ्जकर, उनका तिरस्कार करते भ । देवकीनन्दन खत्री 
संद्धान्तिक रूप से राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द से सहमत जरूर ये, लेकिन प्यव- 
हार के स्तर पर उनकी अरवी-फ़ारसी बहुल उद्‌ को, जो लिखी अलवता नागरी 
लिपिमें जाती थी, कभी भी अपना आदशं मानकर रहीं चलते ह । कैसी भी भाषिक 
कट्टरता ओर हठधर्मी को छोडकर इन्होने भाषा के स्वस्थ ओर वैज्ञानिक विकास 
कौ पद्धति अपनायी । इस मामले मे उनका आदशं वाड ला के टश्वरचन्द्र विद्यासागर 
ये, जो सीधे-सादे ब्दो वाली बाडःला लिखकर उन जैसे लेखकों कं लिए पहले सं 
रास्ता खोल चुके थे । भाषा के मोचं पर देवकीनन्दन खत्री की सवसे वडी उपलब्धि 
यह है कि ऊपरी तौर पर दो परस्पर विरोधी दिखायी देनेवाले रास्तों को उन्होने 
अपने. मानसिक आदशं ओर व्यवहार के दारा एक कर दिया ओर इस तरह्‌ स्वयं 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ओर उनके समर्थक जो काम नहीं कृर सके, वह्‌ अकेले उन्होने 
करके दिखा दिया । उन्होने हिन्दी को लगभग वहीं से उटाया, जिसे लोग तिरस्कार 
भाव स ^राजाशिवप्रसादी हिन्दी" कहते थे । लेकिन उसके लिए निरम्तर संघपंणील 
ओर सचेत रहकर उसे लगभग वहीं पर पहुंचा दिया जो स्वयं भारतेम्दु हरिश्चन्द्र 
ओर उनके समर्थको का आदशं था । भाषिक कट्टरता ओर परस्पर विरोधी दुष्टि- 
कोण के कारण उनके लिए जो काम मृषकिल हो रहा था, अपने ढंग से देवकीनंदन 
खत्री ने उसी को सम्भव ओौर सरल करके दिखा दिया । इस बारे मे स्वयं उनकी 
अपनी टिपणी है“ `यदि ईश्वरचन्द्र विद्यासागर सीधे-सादे शब्दो मे बाडःलामे काम 
न लेते तो उत्त रकाल के लेखकों को संस्कत शब्दों के बाहुल्य प्रचार का अवसर न 
मिलता ओौर यदि “राजा शिवप्रसादी हिन्दी" प्रकटन होती तो सरकारी पाठशालाओं 
मे हिन्द के चन्द्रमा की चांदनी मुध्किल से पटुंबती । मेरे बहुत-से मित्र हिन्दुओं 
की अकृतज्ञता का यों वर्णेन करते हँ कि उन्होनि हरिश्चन्द्रजी जसे देशहितैषी पुरुष 
की उत्तम पुस्तके नहीं खरीदी, पर कहता हूं कि यदि वाब हरिष्नन््र अपनी 
भाषाको थोड़ासरल करते तो हमारे भाईयों को अपने समाज पर कलंक लगाने 
की आवश्यकता न पडती ओौर स्वाभाविक शब्दों के मेल से हिन्दी की पैसेजर भी 
मेल बन जाती । प्रवाह के विरुद्ध चलकर यदि कोई कृतिकार होतो निःसन्देह 
उसकी बहादुरी है, परन्तु वड़े-वड़े दाशंनिकं पण्डितं ने इसको सम्भव ठहराया 
ट ! इसीलिए परवाह के विरुद्ध न चलकर देसी सहन ओर स्वाभाविक भाषा का 
आदशं उन्होने अपने सामने रखा जो हिन्दी ओौर उरदूके आरोपितभेद से अपने 
को बचाकर आम जनता की एक साधारण भाषा धी । कुल मिलाकर, यह्‌ एक एसी 
भाषा थी जिसे आगे चलकर हिन्दृस्तानी' के आन्दोलन काल मे, महात्मा गाँधी 


तके को एक आदं भाषाक रूपमे स्वीकार करने में किसी प्रकार कौ कोई आपत्ति 
न थी । 


जिम भाषिक आदं को बडे सचेत भाव से देवकोनन्दन खत्री ने अपनाया व्यव- 
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हार के स्तर पर उसे प्रमाणित करने के लिये उनकी रचनाओं मे से कुष्ठ उदाहरण 
जुटाना उचित होगा । "चन्द्रकान्ता" के हिदू पात्र भी अधिकांश में फारसी बहुल उद्‌ 
का प्रयोग करते है । यह्‌ अलग वात है कि शब्दों का चयन अर प्रयोग कुछ इस 
प्रकार किया गया है करि आम पाठक को उसे समन्नना मुश्किल नहीं होता है। उस 
समय के उरदू-फारसी के अभ्यस्त पाठ्कों के लिये कदाचित्‌ वही एक सरल ओर 
स्वाभाविक भाषा भी रही हो । लेकिन "चन्द्रकान्ता वन्तति" मे यह अनुपात बदल 
जाता है । यहां आते-आते मुस्लिम पात्र भी तत्सम शब्दों का इस्तेमाल करने लगते 
हं । पात्रानुकूल भाषा के आदशं की भी वहृत चिता जसे लेखक कों नहीं है । भूत- 
नाथ स वात करते हृए शेरथली खरां जिस भाषा का इस्तमाल करता है वह॒ यह है, 
- “ठीक दहै, वेशक ेसा ही होगा, तो अव विलम्ब करना उचित्त नहीं है, चलिए 
ओर जल्दी चलिएः ˆ” (भाग 14, पृ० 31) 

भूतनाथ" के पहले भाग के ही प्रथम दो अध्यायो से, सहज ही उठा लिये गये ' 
कुठ शब्द ये है--भयानक, रात्रि, व्यर्थ, अस्तः, तथापि, प्रणस्त, पक्षपाती, धर्मात्मा, 
विचित्र, प्रलापावस्था, आश्चयं, कदाचित्‌, दुखान्त, पुनः, कृतज्ञ, परिचय, निसंदेह, 
कदापि, यद्यपि आदि । इन शब्दों को देखकर क्या यह प्रमाणित करना मुश्किल है 
किएक लेखक केरूपे, भाषाके विकास को लेकर, उनका उष्य भारतेन्दु 
हरिषचन् जौर उनके समर्थकों से बहुत भिन्न नहीं दै, उनका रास्ता अलवत्ता थोडा 
अलग हं ? भूतनाथ" के तीसरे ही भाग मे कागी के लोगों की बोली, उनके व्यव- 
हार ओौर मस्ती का अंकन, भाषा की जिस सहज ओर यथाथं भंगिमा के साथ हुआ 
है उस सबसे निश्चय ही नथी संभावनाओं का संकेत मिलने लगता है । हो सकता 
है कुछ लोगो को आज भी यह आश्चयंजनक लगे, लेकिन यह सच है कि यदि देवकी 
नन्दन खत्री इतने विशाल पाठक वर्गे का निर्माण न कर ९ ‡ होते, उपन्यास को लेकर 
आम लोगो की धारणा मँ उनके द्वारा यदि एक ्रंतिकारी परिवतंन घटित न हुमा 
होता ओर भाषा का एक सहज ओर समतल रास्ता उन्होने न निकाल लिया होता, 
तो आगे अनेवाले ,वर्षो में प्रेमचन्द का काम अभेक्षाकृत वहुत मुश्किल हु होता । 
यह भी मुमकिन है कि इन सारे मुहं पर संघं से उनकी रचनाशीलता प्रभावित 
हाती ओर तव उस दिशा में उतना कुछ करने का अवसर उन्हे न मिला होता, 
जितना किं इसके बाद वह अनायास ही उन्हं मिल सका । 

परवर्ती हृदी उपन्यास के लिये देवकीनन्दन खत्री की एक ओर देन उनकी 
क्रिस्सागोई की परम्परा थी, जिसका समृद्ध ओर सुसंबद्ध विकास प्रेमचन्द से लेकर 
क्ततिने ही आधुनिक लेखकों तक देखा जा सकता है । देवकीनन्दन खत्री के प्रमुख 
उपन्यास कितने ही भागो मे चलते हँ भौर इस पर भी अगले उपन्यास का कथासूत्र, 
अनिवायं रूप से, पिछले उपन्यास से जुड़ा रहता है । रहस्य ओर कौतूहल के तत्त्वों 
के सहारे इतनी दुर तक कहानी का ताना-बाना फंलाकर फिर इस तरह समेटना कि 
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न तो कथा का कोई सूत्र ही टूटने पाये भौर न ही रवाणत रहस्य की गोपनीयता को 
लेकर कोई सुनिश्चित धारणा वना सकने की ही टूट मिल सके, अपने मे एक अद्भुत 
चमत्कार जैसा ही है । अपनी कहानी की मूलकःथा, एक लेखकः के रूप मे, वह्‌ स्वयं 
कहते ह ओर कहानी की मति वदने के साथ ही जाने कितने नये व्यक्ति ओर उनसे 
सम्बन्धित कथासूत्र उस म्‌लधारा से जुड़कर उस प्रवाहं मे णामिल होते चलते हं । 
कितने ही लोग तिलस्म मे क्रंद रहने के वाद टकर अपने आत्मीय सम्बन्धियो ओर 
परिवारजनों से मिलते ह ओर उनका किस्सा, एक के वाद एक, चलता रहता है । 
कभी वे स्वयं आपबीती के रूप मेँ अपना श्षिस्सा बयान करते है ओर कभी लेक 
अपनी ओर से उसे वयान करता है । एक ले खक की हैसियत से देवकीनन्दन खत्री 
को कोई एेसा श्रम नहीं है किवे आधुनिक ली का यथाथवादी उपन्यास लिख 
रहे है । यह अलग वात ह किं उनके कितने ही पात्र ओर उनसे सम्बद्ध स्थान भी 
हमे बडे आत्मीय लगने लगते ह, लेकिन लेखक का जोरन तो अपने पात्रों को लेकर 
है ओरन ही उनके परिवेश ओर वातावरण को लेकर 1 उनका सारा जोर कहानी 
के उपर है जिसे स्वयं ही वह %किस्सा' कहना पसंद करता ट्‌ । ट्समें किसी क्गिस्म 
के ऊपर है जिसे स्वग्रंही बह “किस्सा कहना पसंद करता है । इसमे किसी क्रिस्म 
की कोद अतिरिक्त विनस्रता भी नहींहै। विना किसी छद्म ओर दोग के वह्‌ 
अपनी रचना के सही परिचय के लिये उसी लेवुल का इस्तेमाल करता है अन्दर की 
सार-वस्तु का संकेत देने के लिये जिसकी जरूरत टं । अपने इन असाधारण स्पसे 
लम्बर क्रस्सो को, अलग-अलग अध्यायो में वाँटनेवाले विभाजन को बह स्वयं हौ 
'वयान' कहता है 1 ओर इस तरह स्पष्ट कर देता टं क्रि एक लेक की हैसियत से 
उसका प्रमुख- किसी हद तक एकम त्र-सरोवः।र अपने किस्से को बयान करना 
ही है । इसके अलावा जो वुः भी उसमे मिलत्ता हं वह सव घेलूये मे मिली चीज 
है । लेक्रिन यह अलग वात है कि कभी-कभी घेलूये मे मिली चीज ही मूल-वस्तु से 
अधिक महत्त्वपूर्णं लगने लगती हं 1" परवर्ती उपन्यास म प्रमचन्द पहले लेखक थ 
जिन्होने किस्सागोई की इम परम्परा मे एक आधारभूत ओर रासायनिक परिवतन 
उपस्थित किया । उन्होनि विःस्सागोई की इस मनो रंजन-धर्मी परभ्परा को सामाजिक 
सोेए्यता से जोड़ा ओर इस नयी दिशा मे चरम सीमा तक उसका विकास किया । 
अपने कथानक के केन्द्र मे चरित्र को रखक्रर ओर उपम्यास को “मानव चरित्रिका 
चित्रमात्र' कहकर पारिभाषित करने की उनकी कोशिश वस्तुतः इस परम्परा का 
विरोध न होकर उसका विकास ही हे । 

, वास्तविक एतिहासिक संदभं मे देवकीनन्दन खत्नी के महुर्व को समह्लने के 
लिये यह जषूरी है कि इस तथ्य पर पर्याप्त वल दिया जाये कि पहले से ही चली 
भाती, भने ही उसकी शुरूआत कुछ ही वपं पहल हुई हो, किसी कथा-धारा से जुडने 
के वदने उन्होने एक नई धारा की शुरूात को ओर अपने अनतिदीधे जीवनकाल 
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मे ही इस हृद तकर उपक संभावनां का दोहन किया किं दूसरों के लिये उसदिशा 
मं कुछ कर सकने की जैसे कोई गुंजाइश न॒रह गयी हो । तिलस्मी ओर एेयारी 
उपन्यास उनके कितने ही समकालीन लेक भी लिख रहे थ ओर उनके परवर्ती 
लेखको ने भी उस केत मेँ कुषछठ-न-कुछ किया ठी । लेकिन सवाल यह्‌ है कि इनमें से 
कितने लोग हँ जिनकी रचनाएं काल- वाह्‌ को उलांघकर हम तक आ सकी है? 
हरे कृष्ण जौहर शौर निहालचंद वर्मा जैसे लेखकों का नाम भी कितने लोगों ने 
मुन रखा ह, उनकी रचनाओं से परिचित होने की तो वात ही अलगहै? 

इस तथ्य की ओर भी यथास्थान संकेत किया गया है कि देदकीनन्दन खत्री 
कौ रचनाओं में वैज्ञानिक कथा-साहित्य के तःव मौज्‌द है, लेकि 1 उनको संभावनाओं 
का समुचित उपयोग न तौ वह्‌ स्वयं कर सके ओर न ही परवती लेखकों ने ही उस 
ओर कोरईध्यान दिया । उनकी कृतियों का विश्लेषण करते हए यथासंभव इस ओर 
संकेत किया जा चुका है कि उनके उपन्यासो मेँ वणित विभिन्न यंत्र ओर उपकरण 
किस तरह विज्ञान की परवर्ती खोजों कं मेल में ठहरते हैँ । भने ही इस आधार 
पर्‌ उनकी रचनाओं को जूल्स वन्सं ओौर एच. जी. वैस की रचनाओं के समकक्ष 
न ठहराया जा सके, लेकिन उसकी संभावनाओं को ही नकार देना अनुचित होगा । 

हा. सभ्पूर्णानन्द ने उन कारणों की ओर संकेत किया है जो देवकीनन्दन खत्री 
के उपन्यासो को वैज्ञानिक कथा-साहित्य की कोटि मे आने स रोकते हे। उनकी 
मूल आपत्ति यह है कि देवकीनन्दन खत्री के पास उन वज्ञानिक तथ्यों का अभाव है 
जिसके कारण कोई रचना वैज्ञानिक कथा-साहित्य की कोटि मे आती है । 
डा. सम्पूर्णानन्द लिखते दै, देवकीनन्दन जी ने अपने उपन्यासो मे वैज्ञानिक दंग की 
वातो का उसी प्रकार ओर उसी ढंग से उपयोग क्रिया है, जो रसोत्पादन के इच्छुक 
कवि के सामने उदीपन विभाव से काम लेते समय रहती है । मुख्य वस्तु तो आलंबन 
दे । तिलस्म, तिलस्मी खंजर, तिलस्मी, पुतले यह सव निकाल दिये जाये तव भी 
अमृके कुमार का अमृक कुमारी से विवाह हो जाता, छिपा धन हाथ लग जाता ओर 
भूतनाथ कौ एेयारी अपना काम कर जाती ।"`इस मामले में डं. सम्पूर्णानन्द से 
सिफं आंशिक रूप ही सहमत हुआ जा सकता है । यह कहना एकदम ठीक हैकि 
देवकीनन्दन खत्ती मे एक वज्ञानिक की तश्यभ्ररकता ओर अपेक्षित अनुशासन का 
अभाव हे । तथ्यपरकता की जगह सब कहीं उनमें एक रोमानी ओौर कल्पना प्रसूत 
सृष्टि का आब्रह स्पष्ट है । तिलिस्म, तिलिस्मी खंजर ओर तिलिस्मी पुतलो आदि 
के अलावा भी इन उपन्यासो मं बहुत कुछ है, जिसकी ओर यथास्थान संकेत किया 
भी गया है, जिनमे वंज्ञानिक कथा-साहित्य की संभावनाओं की तलाश निश्चय ही 
तथ्यों को विकृत या अतिरंजित करके देखना नहीं कहा जा सकता ! देवकीनन्दन 
खत्री के पुत्र दुगप्रिसाद खत्री ने अपनी रचनाओं लाल पजा", श्रतिशोध, "रक्त- 
मंडल' ओर सफ़ेद शंतान' मे अपने पिता की इस परम्परा को विकसित करने कौ 
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कोशिश अवश्य की, लेकिन उनका आग्रह भी वैज्ञानिक तथ्यपरकता का न होकर 
विज्ञान के रोमानीकरण का ही अधिक है । त्निटिश सरकार ने "रक्तमंडल' को भले 
ही इसलिये जन्त कर लिया हो, क्योकि उसके क्रांतिकारी विज्ञान कौ सहायता से 
बिरिश साम्राज्यवादके विनाशकी कोशिशोंमे संल.न है, लेकिन एक वज्ञानिक 
उपन्यास के रूप में उसका महत्त्व निश्चय ही संदिग्ध है 1 * 
अपनी समकालीन ओर परवर्ती पीदियों पर देवकोनन्दन खत्री के प्रभाव की 
चर्चा लोगों ने की अवय है, लेकिन अलग-अलग लेखकों पर उनके प्रभाव के किसी 
वस्तुनिष्ठ मूव्यांकन का प्रायः अभाव ही रहा है। यहां भी इसके लिए पिशेष गजाइण 
नहीं है । प्रेमचन्द ओर इलाचन्द्र जोशी जसे लेखकों पर उनके प्रभाव ओर दाय का 
संकेत यथाप्रसंग किया जा चका है 1 एतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखी गयी रचनाओं 
में रहस्य ओर कौतूहल का समावेश, कूटनीतिक चाले ओर अपने पात्रों के वास्तविक 
परिचय को गुप्त रखने के लिये नकावों आदि का उपयोग जयशंकर प्रसादकी 
“इरावती ओर चतुरसेन शास्त्री कौ वशाली की नगरवधू' जेसी रचनाओं मे भी 
देखा जा सकता ह । शिकार के दुश्य ओर सम्बद्ध अंचल की प्रकृति के कवि सुलभ 
वणेन की दुष्ट से वृन्दावनलाल वर्मा से एतिहासिक उपन्यासं उनसे वहत कुछ 
लेते दिखाई देते ह । चन्द्रकान्ता सम्तति' मे जंसे भ्रूतनाथ की कहानी के अन्दर 
नागर को कहानी चलती है, इसी तरह कहानी के इस दोहे उपयोग का कौशल 
ओौर भी विकसित रूप मे अमृतलाल नागर के उप यास अमृत ओर विषः में दिखाई 
देता है । लेकिन ये महज कुछ संकेत भर है, जिनमे इस दिशा मे काम हो सकने ॐ 
सम्भावना का पता अवश्य चल जाता है 1 


9 
प्रासंगिकता का सवाल 


प्रासंकिगता का सवाल अनिवायं रूप से लेखक की वंचारिकता से जडा होता है । 
किसी लेखक को उसकी बंचारिकता से अलग करके इस दृष्टि भे वस्तुतः उस पर 
विचार किया ही नहीं जा सकता । एक युग में सक्रिय किसी तेखकं की स्थिति मामे 
आने वाते किखी युम मं परिवतित वंचारिक आग्रहों ओर उनसे प्रभावित मूल्यांकन 
के प्रतिमानों के ारण पुरी तरह बदल भी सकती है । टेनीसन विक्टोरिवन युग 
. के प्रतिनिधि कवि माने जाकर लम्त्रे समय तक आदर पाते रहे, जबकि उनसे कीं 
अधिक महच्वपूणं कवि ब्राउनिग प्रायः उपेक्षित रहे । लेकिन कविता मे ज्यो-ज्यों 
` विचारों का आग्रह बढता गया ओर रूपवादी रक्षानों को सक्रियता षोड कम हुई । 
वैसे ही इन दोनों कवियों की पारस्परिक स्थिति में, उनके महत्व के अनुपात भ, 
एक गुणात्मक अन्तर भी घटित हुआ । यही कारण है कि गाज टेनीसन जहां बहुत 
कुष्ठ अप्रासंगिक हो गये है, ब्राउनिग की प्रासंगिकता क्रमशः वदी है । मआधूनिक 
हिन्दी कविता मे लगभग यही स्थिति अज्ञेय ओर मुक्तिबोध को लेकर रही हं । जब 
हम किसी लेखक की प्रासंगिकता का सवाल उठाते है, तो अनिवायं रूप से उसके 
विचारों को थाहते-पडताल करते है ओर एसे किसी लेखक की प्रासंगिकता पर 
टिप्पणी करना हमारे लिए अपेक्षाकृत आसान होता है, जिसकी रचनाम म निहित 
विचार हमारे गौर हमारे युग के प्रतिनिधि विचारो से मेल खाते है । प्राचीन कवियों 
घे या सखा सबसे अच्छा उदाहरण कबीर है । विचारों की खमस्क्ता के कारण 
गवे किती सेखक ङी सराहना में हम प्रायः अतिरंजना की खरहदो छो धी षले 
खमते ह । तेफिन चिन लेखकों मे वंचारिकता का आश्र इतना शखर न हो, उनकी 
क्ाखंभिकता खो लेकर कोई टिप्पणी करना किसी कदर भुष्किल होता है ।* ˆ देवकी- 
प्रन्दन खत्री एक एसे ही लेखक हैं । ` “ˆ 

शुरू मे ही इस र संकेत किया जा चुका है किं देवकीनन्दन खत्री का युग 
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गहरी राजनीतिक एवं सामाजिक उथल-पृथल का युग था । जिस युग मे उन्होने 
अपने उपन्यास लि, उसमे लेखकों की एक बहुत बड़ी जमात त्रिटिश साश्राज्य 
कौ स्तुति ओर गौरव गान में ही अपने को सुरक्षित समञ्लती थी । भारतेन्दु-युग के 
जिन बहुत-से लेखकों को एक जातीय, राष्ट्रीय ओर जनवादी चैतना के विकास का 
श्रेय दिया जाता है, शुरू में उसमें भी कितने ही लेखकों ने महारानी विक्टोरिया 
ऊर ब्रिटिश शासन की नीतियों की प्रशंसा में अपनी रचनाएं लिखी थीं । आज 
इस बात क लिए देवकीनन्दन खत्री की तारीफ़ की जानी चाहिए कि उनके यहाँ 
एक भी पवित ेसी नहीं मिलती है जिसे इस आरोप कै प्रमाण के तौर पर दस्तमाल 
किया जा सके । उदाहरणार्थ, राजा शिवप्रसाद ^तितारेहिन्द' एक अंग्रेचपरस्त लेखक 
ये लेकिन देवकीनन्दन खत्री उनकी राजनीति के प्रशंसक न होकर उनकी प्रगतिशील 
सामाजिक नीतियों के समर्थक थे, जिनमें शिक्षा के प्रसार ओौर हिन्दी के विकास पर 
बल देना भी शामिल था । राजा शिवप्रसाद "सितारेहिम्द ` के वारे मे उन्होने लिखा, 
“राजा लिव प्रसाद जी के राजनीतिक विचार चाहे जसे भी रहे हों, पर सामाजिक 
विचार उनके बहुत ही प्राञ्जल ये गौर वे समयानुङ्कूल काम॒ करना लूव जानते 
थे, विशेषतः जिस ढंग की हिन्दी वे लिख गये है, उसी से वतंमान हिन्दी का रास्ता 
कछ साफ़ हभ है 1" "उस युग के लेखकों की हिन्दी के स्वरूप ओर उसके विकास 
मे इनकी भूमिका की चर्चा पिष्ठले अध्याय मे विस्तारसे की जा चुकी है । यहां हमे 
देखना यह्‌ है कि भने ही देवकीनन्दन खत्री मेँ सक्रिय रूप से अप्रजो के विरोधमें 
कुछ न किया हो, लेकिन उन्होने उनके समर्थन में भी कंभी कु नहीं लिखा । इस 
मामने म उनकी स्थिति भारतेन्द्‌ युगीन उन बहुत-मे लेखको से भिन्न थी, जो पहले 
त्रिटिश शासन की नीतियो के समर्थन मे लिखते थे ओर वाद मे, एकं जातीय एवं 
राष्ट्रीय चेतना के प्रभाव भे, उनके विरोघ मे लिखने लगे । कुछ लोगो ने इस ओर 
भी संकेत करिया है किं अपने उपन्यासो मे विज्ञान की शक्ति का भाभास देनेका 
उनका वास्तविक उष्य प्रकारान्तर से त्रिरिश शासन क विरोध में उसके इस्तेमाल 
किषे चा सकने की सम्भावनाओं को ही उजागर करना टै । आगे चलकर दुर्गाप्रसाद 
खत्री क उपन्यासो मे, इसकी जो परिणति हम देखते है, जिसके कारण ही उनका 
उपन्यास "रक्त मण्डल त्रिटिश शासन द्वारा जन्त किया गया था, उसं सबको देखते 
हुए रवे किसी वक्तव्य पर बहुत आशएचयं भी नहीं होना चाहिए । 

देवकीनन्दन खत्री की रचनाओं का विश्लेषण करते हए इस बात की भी 
कोलि की गयी है, उनकी रचनाओं मे निति व उनके विचारों का भी प्रामाणिक 
परिव मिल सके। उस परिचय के आधार पर उनके बारे में हमारी जो धारणा 
बनती है बह यही है कि अधिकांश मे उन्होने अपने युग के परम्परागत वैचारिक 
प्रवाह में अपने को छोड दिया ओर नये विचारों के लिए संघं का जोखिम नहीं 
उठाया है । उनकी रननाए सनातन हिन्द आदर्शो के प्रति आग्रहशील ह । उनके । 
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ज्यादातर नायक ओर दूसरे पात्र भी ुआष्टूत ओर एेसी ही दूसरी सामाजिक 
रूष्टियो के शिकार हैं । जिन मूत्यों की प्रतिष्ठा उनके साहित्य मे हई है वे अधिकांश 
मे सामन्ती व्यवस्था ओर सनातन हिन्द समाज के परम्परागत मूत्य ही है । स्पष्ट 
ही ये मूल्य आज को दुनिया में पुराने ही नहीं, रूढ़ शब्दावली मे प्रगति विरोधी 
ओर प्रतिक्रियावादी तक मान लिये जा चुके हँ । एसी हालत में देवकीनन्दन खत्री 
को लेकर जो सवाल जरूरी तौर पर उठता है वह यह है किं कोई भी आधुनिक 
पाठक उनके साहित्यं को क्यो पढना चाहेगा ? दरअसल, इस पुरी पुस्तक मे, अपनी 
तरह से, इस सवाल का जवाव देने की कोशिश की गयी है । 

सामाजिक जटिलताओं ओर वैचारिकं संधपं एवं विकासक्रम की दुष्टि सें हम 
निश्चय ही एक भिन्न युग में रह रह ह 1 जो लेखक परिवतन के छिटपुट संकेतो के 
अलावा अपने युग के वेचारिक संघषं मे ही किसी महतत्वपुणं ओर सक्रिय भूमिका 
का आग्रह न रखता हो, उसके रचनात्मक सरोकार ही जव एकदम भिन्न प्रकार के 
हो, तब एसे लेखक से यहां अपेक्षा कंसे की जा सकती है कि वह्‌ हमारे अपने युग 
के वैचारिकं संघर्षं को समञ्न सकता या उसे तेज करने में हमारी सहायता कर 
पाता ? देवकीनन्दन खत्री जसे लेखक के साथ हमारा सवसें सही सलूक यही हो 
सकता है कि हम उस एतिहासिक सन्दभं को स्पष्ट कर सकं जिसमें उन्हे प्रतिष्ठित 
करके हम उनकी महत्त्वपुणं भूमिका को समुचित ढंग से आंकने-परखने की स्थिति 
मे हो सके । इस सिलसिले मे हिन्दी के सूप्रसिद्ध उपन्यासक्रार ओर आलोचक 
इलाचन्द्र जोशी ने ठीक ही लिखा है- “यही सही है कि यदि हम आज के आलोच- 
नात्मक मानां से खत्रीजी की रचनाओं का मूल्यांकन करने वंठे, तो हमे निराश होना 
पडेगा । यदि हम आज के कला-परीक्षण-सम्बन्धी नये अस्त्रो से उन कथा-कृतियों 
की चीड-फाड करे, तो सम्भवतः हमारे हाथ कुछ भी न आवे । पर इन सूस्पष्ट 
कमियों के वावज्‌द देवकीनन्दन खत्री आज भी जहां के तहां हँ । आज भी उन्हे 
भुलाया नहीं जा सकता । हिन्दी कथा-साहित्य के इतिहास मे उनका नाम अमर 
रहेगा, क्योकि जिस किसी भी युग मे जो भी लेखक हिन्दी कथा-साहित्य के क्रमिक 
विकास का विवेचन करेगा उसे सवसे पहले “चन्धकान्ता' का उल्लेख करना ही 
होगा ।"“ स्वयं प्रेमचंद ने हिन्दी की एक सौ सर्वश्रेष्ठ पूस्तकों मे चन्द्रकान्ता का 
नाम भी लिया था ओर इस वात के लिए उसकी प्रशंसा की थी कि इसके कारण 
हिन्दी पढने ओर लिखने का शौक्र लोगो मे पैदा हुमा । 

यह्‌ स्थिति भी अपने में पर्याप्त विरोधाभासपूणं लगती है कि जिस तिलस्मी- 
एेयारी उपन्यास की नयी धारा के सूत्रपात के कारण उन्हें एक नये युख के भ्रवतेन 
का श्रेय मिलता है, उसी कारण आचायं रामचंद्र शुक्ल जसे आलोचक देवकीनन्दन 
खत्री की इन रचनाओं को साहित्यिक रचनाओं की कोटि मे रखने को भी तयार 
नहीं थे । देवकीनन्दन खत्ती की अपेक्षा शुक्लजी न किशोरीलाल गोस्वामी को 
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कहीं बधिक वरीता दी । सेकिन शुक्लजी का यह्‌ निर्णय क्या आज एकदम ूठा 
नहीं पड़ शया है ? कितोरीलाल गोस्वामी भौर उनके दूसरे समकालीन लेखको, 
जिन लृक्लजी ने साहित्यिक कोटि में रला है, के कितने उपन्यास भाज लोग 
लोग पठृते ष ? जबकि किसी व्यवस्थित प्रचार-प्रसार के बिना भी देवकीनन्दन 
खत्री की रचनाओं के पाठक आज भी मौजूद है । स्वयं मेरे पास “चन्द्रकान्ता का 
सन्‌ 1974 में प्रकाशत 3100 प्रतियों वाला साठ वां संस्करण ह । इससे क्या 
प्रमाणित होता है ? देवकीनन्दन खत्री, अपने युग के, उन वहुत थोड़-से लेखकों में 
से एक है, भाषा की दृष्टि से जिनकी रचनाएं आज भी सहज सुपाद्य ह । ष्क 
से अपने जीवन्त एवं आत्मीय सम्पकं के मामले में तो उनके युग का कोई दूषा 
लेखक उनके आगे कहीं ठहरता ही नहीं है । इसी सवके कारण यदि कुछ लोगों की 
मोर से यह मांग उञयी जाती है कि भारतेन्दू-युग के अन्तगंत सिफं तिलदमी- 
एेयारी उपन्यास के प्रवतंनकर्ताके रूप में देवकीनन्दन खत्री के साथ न्याय नहीं 
किया जा सकता, वरिक भारतेम्दु युग के परवर्ती कुछ वर्षो को लेकर उन्ही के नाम 
पर उस युग का नामकरण होना चाहिए, तो यह पूरी तरह से ठीक ही है। एेसी 
कोई भी मांग उनके एतिहासिक सम्दभं को ठीक से प्रस्तुत करने की दिशा मेंएक 
कदम हो सकती है 1" * 


मभी कुष्ठ दिन पूवं हिन्दी के एक आधुनिक लेखक ने, जो देवकीनन्दन खत्री 
के धु्नभूल्यांकन में लगे है, अपने इण्टरव्यु में इस वात को स्वीकार कियाथाकि 
बाज के जीवन में भी तिलस्म एवं तिलस्मी साहित्य का महत्त्व है । यह्‌ पृदधे जाने 
पर कि भविष्य मे कभी वह्‌ स्वयं भी क्या तिलस्भी उपन्यास लिखने की सोच 
सकते ह, उनके सकारात्मक उत्तर ने बहुतों को चौकाया होगा । इस सन्दभं मं 
व्यक्तिगत रूप से मृक्ञे एडवडं अपवडं की बात ही ठीक लगती है, खासतौर से 
इसलिए भी क्र देवकीनन्दन खत्री जैसे लेखकों को भी वह न्याय की सम्भावना से 
जाश्वस्त करती है --श्राचीन गर यथाथ वादी साहित्य का आज भी कु न कुछ 
महत्त्व है, पर उसका आशय यह्‌ नहीं किं आधुनिक गर यथार्थवादी साहित्य का 
भी महत्त्व हो । एक आधुनिक तिलस्म पुराने तिलस्मों का कमोबेश सच्चा अनु- 
करण हो सकता है, लेकिन वह्‌ हमारे युग के जीवन के प्रति उतना सच्चा नहीं हो 


ध जितनी पुराने तिलस्मौ लेखकों की एतियां उनके अपने युग के प्रति 
|*°° 27 


आज के युग मे देवकीनन्दन खत्री की रचनाओं की सवसे बड़ी प्रासंगिकता यही 
है कि वह्‌ एक एसे संसार से हमं परिचित कराती है, जो उनके बाहर कीं ओर 
न होकर सिफ़ं उनमें ही स्थित है । दूर की आवाज कौ तरह उस भु एी धडकनें 
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ओर टरारत भी हम तकं पहुंचती रहँ मिस युग मँ उनकी रचना हई यौ । आज 
उनका एक अतिरिक्त महत्व यह भी ह सकंता है फि उने षुभियोचित प्रचार 
प्रसारक दवारा हमारे युग की किशोरः मानसिकता को विह करनेवाले भप राघ 
ओर यौन-सादित्य की सशवत वंकिपकः नम्भावना्बो ङी खोव भी १।य्द =नके 
माध्यमसेकोजा सकती है।** 
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परि शिष्टा 


सन्देभं प्रन्य 
बाबू देवकीनन्दन खत्री स्मृति ग्रन्थ (सं०) : डां. गिरीशचन्दर त्रिपाठी 
हिन्दी उपभ्यास कोश- 1 डो. गोपाल राय 
हिन्दी कथा साहित्य ओर उसके विकास 
पर पाठको की रुचि का प्रभाव : डँ. गोपाल राय 


परेमचन्द पूवं के कथाकार ओौर उनका युग : डं. लक्ष्मण सिह विष्ट 

हिन्दी कथा साहित्य : पदुमलाल पुन्नालाल वख्शी 

आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास (1900-1925) : ड. श्री कृष्णलाल 
उन्नीसवीं शताब्दी के उपन्यासकार : डं. विश्वम्भर मानव 

आलोचना" : त्रैमासिक (पूर्णाक 13) उपन्यास विशेषांक : 


अक्टूवर, 1954 





देवकीनन्दन खत्री (1861-1913) हिन्दी साहित्य के उन निर्माताओं 
मे से है, जिन्हेनि दूसरी भाषाओं के लाखों पाठकों को हिन्दी सीखने के 
लिए प्रेरित किया। वैसे तो खत्री जी के रहस्य-रोमाचपरक लोकप्रिय 
उपन्यास “साहित्यिक श्रेणी में नहीं रखे जाते रहे है, किन्तु पिछले आठ 
दशको से उनके पाठक बरक्ररार हैँ ओर खत्रीजी की ख्याति अक्षुण्ण 
जनी हई है । हिन्दी उपन्यास के पाठकों की पिछली चार पीदियों में एसा 
कौन-सा व्यक्ति होगा जिसने “च॑द्रकांता', "चंद्रकाता संतति' या भूतनाथ 
से अपने पढ़ने की शुरुआत न की हो । खत्री जी को निस्संकोच हिन्दी 
उपन्यास का जनक कहा जाः सकता हे । 

इस पुस्तिका में हिन्दी कथा-साहित्य के सुपरिचित आलोचक 
श्री मधुरेश ने देवकीनन्दन खत्री के जीवन ओर व्यक्तित्व पर तो प्रकाश 
डाला ही है, उनके तथाकथित लोकप्रिय या तिलस्मी उपन्यासो की दुनिया 


का एेसा गहरा साहित्यिक, मनोवैज्ञानिक तथा समाजशांख्रीय विश्लेषण ` 


भी किया है, जो खत्रीजी की संपूर्णं सर्जनात्मकता को ` खक नई आधुनिकता 
ओर प्रासंगिकता देता हे । 
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